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- दो शद्ध 


1. राजस्थान विद्यापीठ कुल के कूल-प्रमूखं तथा संस्थापक जौवन सदस्य भार्श्री 
भवानीशंकरजी गे की यह या्लैड, मलेशिया ओर क्िगापुर के वयस्क तधा 
समाज शिक्षा कये के विशद अनुशीलन का यह विवरण मैने देखा--निःषदेह धी 
गंजी जी ने उक्त तीनों राज्यों के प्रीढ्-शिकषा कायं क समस्त तया समग्रकाही 
अनुशीलन किया है, यों कई प्रौढ तथा समाज शिक्षण के भारतीय विदेशी इत 
काये को देखने एवे अध्ययन करने के चिएु जाति-आते रहते ह; किन्तु यार्दलैड, 
मलेशिया तथा त्िगापुर के वयस्क शिक्षा कायं को श्रौ गर्गेजी ने जिस सूक्ष्म दृष्टि 
षे देवा तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से समक्षते की कोशिश कौ है, बह भारतीय 
भ्रीद्-शिक्षा के कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्णं है । 

2. थाक््लैड, मलेशिया तथा सिगापुर के प्रोद्-शिक्षा कायं को परिधिर्या तो 
भारतीय परिग्क्षो के समान ही मुन्ञेःलगी; भवश्य इन राज्यो का यहं प्रोद़-शिक्षा 
कार्यं राजकीय तथा सामाजिक स्तरो पर अधिक सुसगटित तथा उत्तरदायी लगता 
दै, एेसा लगता है कि थाईलंड, मलेशिया तथा सिगापुर की प्रद्‌ जनता सौमाम्य- 
शाली दै, जिसकी राञ्य व्यवस्थाएं उनके शिक्षण-दौक्षण के लिए स्वयं को उत्रर- 
दायी अनुभव करती दिखती हैँ । भारतीय प्रदिशिक् तथा केन्द्रीय राज्य तो प्रौद. 
शिक्षा को अबतक एके ्रचारत्तक शोभा काही विषय मान कर कुछ पोजेक्ये 
कै सिए रुपया दान देना तथा कूड साक्षरता-प्रतार के तिएकेन्रचलादेनाही 
अहम्‌ काये मानती है, तव ाईलँड, मतेशिया ओर सिगापुर का यह प्रौदृ-शि्ता 
कये मुद्चको “जनता के प्रति मिशन" ही सगता ह चथा यह्‌ स्पष्ट दिवतादहैकरि 
जनता के समस्त भौर सर्वागीण विकास भौर राज्य फे चटुमषी विकासते लिए 
शील तया शक्ति प्राप्त करने के लिए ही श्रीद्-शिक्षा" को आधारभूतमेव 
मानकर चलापरा जा रहा है निःसंदेह प्रीढृ-िक्षा कै प्रति धाईलंड, मलेशिया तथा 
क्षिगापुर वालो को यहु दृष्टि, मति ओर धत्ति देखकर मुक्ते रप्क ह हौता है । 
काण} हुम भी यह भारत में कर सकते । 

3. इत अनुशौलन के करई कायंकम ममन राजस्यान विद्यापीठ दुल उदयपुर के 
सन्‌ 1939 ६० से आज दिन तक विकचित का्मक्रमों के बहत कूठ समान प्रतीव 
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हृए--राजकीय पूणं समयेन ओर पर्याप्त साधन होने कै कारण थारलंड, 
मलेशिया तथा सिगापुर कैः कयंक्रमो का जीवन की पूर्णं परिधियी मे विस्तार मूङ्ग 
दिखता है । राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के प्रौढ-शिक्षा तथा समाज-चिक्ागे 
संस्थान, विभाग, केन्द्र तथा उनके कुठ आधारभूत का्यंक्रमो काही हम विस्तार 
कर पराये, हमारे इस लम्बे संधपं कौ हम साधनो की मभाव प्रसित अवस्थाका 
सधं ही कहते है, जहा तक प्रद्‌ तथा समाज-शिक्षा के दृष्टिकोण, मतियों भौर 
विवेक प्रणीते व्यावहारिक र्ट निर्माण कर सकने वाते समाज शिक्षा के का्य- 
क्रमो का सवाल है, राजस्थान विद्यापीठ ने एक सम्पूणं प्रीढ-चिक्षा मन्दिर काही 
पूर्णागी शिलान्यास संभव क्ियाहै, श्री गर्गंजी ने ा्ईलेड, मलेशिया तथा 
स्िमापुर कै प्रौदृ-शिक्षा का्ंक्रमो के अवलोकन राजस्थान विद्यापीठ उदयपुरके 
सन्‌ 1939 ई० से स्फूतं उद्‌भवित तथा विकसित प्रौद-शिक्षाके कार्यो तथा 
भ्रयात्र को भी देषने एवं उनकी शक्य तुलना करने की सफलकेष्टा कीटहै। श्रौ 
गर्भजी का यह्‌ सूक्षय तथा तुलनात्मक भघ्ययन उनकी प्रौठ-शिक्षा कौ गहरी दृष्टि 
एव व्यावहारिक सूङ्ञ-वू का ही परिचायक है । 

4. यह्‌ अवस्पष्ट होता जा र्हा (ओौर श्री गगंके दस अनुशीलनको 
देखने के वादतोर्मै अधिनिर्चित हं करि) राज्य तथा जन-संगठनो के समन्वित 
प्रथाससेही हम भारतमेप्रीदृ एवे समाज शिक्षा का प्राणदायकं तथा सप्राण 
भान्दोलन, कायं तथा तेत-मेत्र विकास कर सके । व्यक्तिगत साधना या स्वय 
सेवी संगर्ध्नो का इस विशाल राष्टू-निर्माण की चेतना को प्रदीप्त करने के यज्ञकी 
स्वाहा के लिए चूता ही कितना है । राज्य तथा समाज दोनो को समान भ्रुमिपर 
वैठकर व्यित तथा प्रौढ्-रिक्षा को भूमिका निभानी होगौ । धार्दलंड, मलेशिया 
तथा सिपुर का प्रौढ-शिक्षा-चतन्य उन राज्यों का रष्टरीय जीवन की क्षमताके 
लिए चेतना प्रवाहो-सा लमता है! भारतमेंभी हम रष्टर निमणि, राष्ट्रीय जीवनं 
की एकता ओर अखण्डता तथा भारतीय जीवन के शील, शक्ति तथा सौन्दर्यं फे 
सतत्‌ भाविर्भाव एवं समस्त राष्ट्रीय विकास के क्तिए हमे उत्तरदायी सर्वागीण 
प्रौढ-शिक्षाकायं करनाही होगा। भारत मे वयस्क शिक्षा अब प्रायमिक- 
माध्यमिक शिक्षण के समान हो, इसमे भी अधिक महत्व गृहण करती जा रही 
है ॥ हमारी जनता जव शिक्षित-दोक्षित होगी तभी राष्ट आलोकमय तथा सभ्य 
होगा भौर हमारी पौध को शिक्लित-दीक्षित करने के दिशा-बोधहुमे प्राप्त 
होगे । 

' इस गंभीर आकर्पंक तथा ज्ञानवर्धक अनुशीलन कै क्तिए श्रौ गं को बधा 
सथा अभिनन्दन । 
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--जना्दनराय नागर 


मेरी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों कौ अध्ययन 
यात्नाक्यों ? 


विरे याद्रा की कल्पनासे ही मादमी रोमांवित हौ जाता) विदेश यात्रा करने 
वाला मपते को सौभाग्यशाली समन्षता है! यह्‌ आज के युग की एक उपलब्धि 
मानी जत्तीहै। वैते भी देशाटन अपने अप मे ज्ञानवर्धक, मानवीय विका, 
भ्रातृत्व तथा भावात्मक एकता का महत्वपु्णं अंग है । माज के इस भौत्तिकवादी 
युग्मे मानवीय विकाक्त की बड़ी चुनौतियों का एक केवाद एककासामना 
कियाजा रहा है तव विदेशयात्रा सदभावना, सहकार, एक-दूसरे कौ समक्षे तथा 
विभिन चूनौतियों के समाधान मे बहुत सायक सिद्ध होती है । वैज्ञानिक विकास 
ने जहां विश्व को करट उपलब्धिः प्रदान कीरै वही करई न्ईसमस्याओकोभी 
जन्म दिया है विश्वे की विभिन्न संस्छृत्तियो के समन्वय ने जधुनिक नई संसृति 
को जन्म दिया है । इससे पारम्परिके एवं आधुनिक भूत्यौं मे संघपं स्वाभाविकः 
है । इस सधर्पं मे मानवताके विकास का मागं भवर नहो इसका प्रयत्न एवं 
एक-दूसरे फो समञञने एवं समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करनेसे ही करना 
होगा । 
अन्तररष्टरीय संगठनों का निगेपकर यूनेस्को का इम प्रकारके कर्यक्रमोको 
आयौजित्त करने मे बडा योगदान रहा है, शिक्षा, विज्ञान एवं सस्कृति के 
विकास, उत्थान एवे आपसी सहयोग एवं समन्वय ' का यह्‌ एक अनूढा प्रतिष्ठान 
है! इस संगठन हरा विश्व के विभिन्न देशो के विभिन्नक्ेत्रों मे कायंरत कार्य- 
कताभो, विशेपज्ञो, मनीपि्यो, विद्रानो दि को एक-दरमरे देण मे भेजना पतया 
उनके अनुभवो एवं ज्ञान का एक-दूसरे मेँ आदान-प्रदान करवाना इसकी एक 
महत्वपूर्णं कड़ी है । ४ 
दष कड़ी में यूनेस्को दारा प्रौद छिदा, सहकारी शिक्ष तथा कायकत शिक्षा 
के कार्यकर्ता को विभिन्न दो में भेजने का आदानप्रदान करना है। ताकि 
वेदमहोत्रीमेक्रियि जा रटे दूसरे देशो के कार्यको को देवे, अनुभव प्राम्त करे 
तथा अपने अनुभवो स द्रुसरे को लाभान्वित करे । साय ही एक-दूसरे के अनुभवो 
से अपने काथत्रमो को पटिमाजित कर परिष्डत करे तया क्षमय-ममय पर उन 
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गतिशील वनाति ररह । 
भारतवपं एवं दक्षिणी-ूर्वी ओर प्रशन्त क्षेत्र कै देशों का वियेप सम्बन्ध 
दै। ये देण सास्छितिक, सामाजिक, धामिक तया मार्थिकः दुष्टि से एक-दु्रेके 
नजदीक ह । इनकी वहत सौ समस्याएं समान है । ये विकासशील राष्ट्र हतथा 
आयकर विकास्तके साथ हौ मानवीय विकास की कई समस्याओं से धिरे हृषु ह। 
दन राष्ट कौ संसृति एवं सभ्यता वहृत पुरानी है । इन दों की सस्कृति मौर 
सभ्यता का एक-दूसरे पर किसी-ने-करिसी सपमे प्रभाव रहारहै। येप्रणं र्पति 
अपनी पारम्परिक व्यवस्था, संसृति एवं सभ्यता कौ वदन भी महीं सक्ते ह 
भौर अर्वाचीन से भूते भी नहीं रह सकते । इसी न्द्र के भटकाव मे इन देणो के 
नागरिक वह्‌ रहै ह भौर यह यहुकाव अनायास ही कई समस्याओं को जनम दे रहा 
है । मतः आज की भावष्यकता भाधारमूत सांस्कृतिक परम्परां को बनाये रखते 
हए भाधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मपनाना है । माय ही विभिन्न संस्छृतियों 
व परम्पराओंको बनाए रखते हए भी एकता एवं समन्य कायम रखना टै । 
विभिन्नता मेँ एकता इन देशों की विशेषता रही है । भौर यही एक देसी विशेषता 
हैजो हूनाये वर्पो से,हइन देशों को कई संव्पो के बीच जिदा रखे हए है । 
विकसिते, विकासशील तथा अविक्षित राष्टरी के बीच राजनंत्तिक, सैनिक, 
भौगोलिक एवे आर्थिक दौडने विश्व मंच पर नये संघो को जन्मदियाहै। 
विश्व दो महाशक्तियों में वंटा हृ है ! विकासशील एवं विकसित र्ट कोये 
महाशक्ितयां किसी-न-किसी प्रकार से अपने -प्रभाव भे रखने का प्रयल कररही 
है, इस कारण इन देशो का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है । 
आधिक, सैनिक या भन्य सहयोग के नाम पर ये महाणितियां विष्व में गुट 
बाजी एव धड़बन्दी को प्रोत्साहन दे रही है । एकदेश को दूसरे देश के पी 
समायाजारहादै। प्रभावक्षेत्रमेनहोने के कारण इन देशो में अस्थिरताषैदा 
क्रिये जाने के प्रयटन कयि जावे है .देशमें ही नागरिको भसंतोपर्पैदा कर 
अशांति पैदा की जाती है। एसी गतिविधियों को प्रोरसाहन दिया जाये का प्रयत्न 
करिया जाता है, जिससे कि इन देणो मे विघटन को स्थिति वनजावेमौरये 
महागतितपा अपनः स्वार्थं सीधा कर सके । इस प्रकार की स्थिति से उभरनेका 
एकमात्र उपाय क्षेत्रीय देशो मे अपनी भौतिक, सास्कृतिक परम्पराओ को वनाये 
रते हए आपस में सहयोग करना है 1 रिक्षा, विन्नान एवं सास्छृतिक विकास के 
साथ-साय भिक विकास की सम्भावनाओ प्रभौ कायुं करना होगा । 
दक्षिणी-रवी एशिया के अनेक देश भौपनिवेशिके पराधीनता से स्वतन्त्र हुए 
ह! मभोभी इनदेशोकेलोगो मे मोपनिवेशिक कालके संस्कार तथा एेन्ट 
मौजुद रहै, स्वयवेदेश जो इर गुलाम वनये हए ये खीले हए हँ भौर चरावर 
भ्रयटन करते रहते हँ करि इन देशों मं किसी-न-किरी रूपए मे अस्थिरता वनी रहै 1 


अतः इत ओर भी ध्यान दिया जाना भावश्यक दै { 

मेरी ठेसौ मान्यता है कि भौतिक विकास के साधटही मानवो विकास आज 
कै युग की सदे बड़ी भावश्यक्रता है । रेरा देखा गया कि भोतिक विकासके 
साथ जो दोप स्वतः समाज मेआ जाते ह उससे मानवीय मूल्यो का वास होने 
लगता है ! मनुष्य व्यक्तिवादी एवं स्वार्थी होने लगता है, मश्चीनी युग की भाग- 
दौड़े स्वयं मशीनवत हने लगता है त्तथा मानवीय संवध एव मूत्य शिथिल होने 
लगते है। इसे तनाव वदृता है तथा सघर्पं॑की स्थिति पैदाहो जाती है यही 
आज की सवे बड़ी सुनीती है । वयोकि इससे मानव मानवे का दु्मन होता जा 
रह्‌। है । 

शिक्षा ही एेक एसा माध्यम है जो इस स्थिति कौ वचा सकता है तथा मान- 
वीय सम्बन्धो मे मधुरता, भावनात्मक एकता एवे मूल्यो की रक्षा केर सकता 
है । विकसित देशो मे जहा निरभ्षरता का 709८से ज्यादा हो वहां एक गुरुतर 
कर्ये के लिए मिल कर वहत कु करना होगा । कदरे स्तरो परकर संगनो दारा 
किये जा रहै कायो मे यूनेस्को दवारा क्रिया जा रह। प्रयत सराहनीय है । दक्षिणी- 
पूर्वी एशियाई देषो के लिए दरस प्रकार की शिक्षा करा महत्व बहुत ज्यादा है । 

मेरी विदेश यात्रा का महत्व इस दृष्टि से मै बहुत अधिक मानता हु क्योकि 
शिक्षाके माध्यमते इन समस्पाओ के समाधघानमे वया कुछ क्रियाना सक्ताहै 
उपे समक्न का अवसर भिलेगा। 


यारा संबेधी प्रारंभिक तैयारी 


भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर सूनेस्को दारा दक्षिणी पूर्वी 
एशिया फे थाइलैड, मतेशिया तथा सिगापुर देशो मे क्रिये जा रहे जनभिक्षण 
विशेषकर कामुगार एवं सहकारिता शिक्षा एवं को-ओंपरेशन एर्परकेशन कै कायं 
का अघ्ययन करने हैतु मुक्ते वपे 1984-85 के लिए चना यया। 

मेरे दस चुनाव को य विद्यापीठ द्वारा क्रिये जा रटे प्रौढ-शिक्षा, समाज एवं 
कार्यकर्ता के शिक्षण कार्यो को अन्तररष्टरीय स्तरपर मान्यता प्रदाने करना 
मानता हू ! विद्यापीठ मे रहकर ने जो भी कायं प्रोढ-श्िक्षा एव जन शिक्षणके 
क्षेत्र मे करिया है उसकी उपलब्धिके खूप मे इमे दैदक्ता हं । भस्तावित देशो कौ 
सामाजिक, क्षणिक, तथा आर्थिक समस्याएं समान है । निरक्षरता का प्रतिशत 
हन सभी देशो में बहुत ज्यादा है । समी देश सती प्रधान है । विभिन्नता मे एकता 
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इन देशों कौ विशेपता है । सभी देश आौपनितैणक सास्राय्य कै वर्षो तक शिकार 
रहे है । मायिके पिर्ड़ापन इन देणों कौ सवे वड़ी चुनौती है । स्वास्थ्य येरीज- 
गारी तया सामाजिकं विपमताए्‌ इन देशो के विकास में बहुत बड़ी वाधएुरह। 
भारतवपं मे भी स प्रकारफी स्थिति है। यतः हन देशों की दर अध्ययन 
यात्राके द्वारा वहा इन समस्याओं के समघानरैतु विभिन्नस्तरोपरब्रियेजा 
रहे कायो का अवलोकन एवं भध्ययन करने फा मवसर पितेगा तथा अपने भनू- 
भवो का लाभ वहा के लोगों तकर षटवा सरूगा 1 
प्रौढ शिक्षा संब द्वारा मुजञे मनोनीत करके प्रस्ताव केप्रप्तहोतिहीर्मेने 
अपनी तयारी आरम्भ कर दी यी । सर्वप्रथम मुञ्चे अपने अध्ययन की रपरेषा 
तैयार कर युनेस्को की स्वीङृति देतु भेजना था 1 वयोकि उपे स्वीकार गयि जाने 
परहीमेरेनाम की स्वीकृति प्रान्त होनी धी, भने भपना मध्ययन प्लान दिनाक 
26 अप्रैल, 1985 कौ भेजा । 
मेरे अध्ययन की द्वस रूपरेवा मे इन देशो मे करिये जा रहै प्रौटृ भिक्षा, तरित 
शिक्षा, सहकारी शिक्षा तथा नेत्‌ कायेकर्ता शिक्षा सम्बन्धी कार्यो का भष्ययन 
सम्मिलित है । इसमे वहा निरक्षरता निवारण से सम्बन्धित साहित्य-सृजन जिषमे 
परादमर, उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कारयेकमो से सम्बन्धित पुस्तको का निर्माग 
साक्षरता कक्षा का चलाना, पद्धतियां, प्रशिक्षण, श्रव्य-दृ्य साधनों का 
तिर्माण भादि से सम्बन्धित्त योजनाभो का अध्ययन भी सम्मिलित है । 
मेरी इस जध्ययन योजना को राष्टरीय अधिङृतियो दारा एप्रूव कर पनेस्कौ 
की स्वति हैवु परेपित किया गया । मुन्ने षुशौ है कि इस योजना को इडियन 
नेशन कमीषन फोर को-अ्ेपरेशन विय भूनेस्को कै द्वारा अनुमोदित कर 
स्वीकृति हतु भनेस्को कार्यालय पेरिस भेजा गया । गूनेस्को ने सपं स्वीकार 
कर मुक्ते इस यात्रा पर जाने की भौपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी। 
मूनेस्को ने मपनी स्वीङृति के साय लिवा क्रि “6 आपत्‌ एम) 8०००- 
गाया प तप्ादंतणफया एव ग का, ऊट 100८5 2००१5 तपण्पटा 
1० ४७" 27 जून 1985 को वह ओपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुईं । लेकिन इस 
स्वीकृति मे स्पष्ट क्रिया गथाथा कि यात्रा के लिए प्रस्थान, प्रस्तावित देशो द्वारा 
अध्ययन सम्बन्धौ कायेक्रम निर्धारित होने की सूचना प्राप्तहोने परहीक्रिया 
जावे । अतः तैयारिया चलती रही ओर इन देशं। से कार्यक्रम प्राप्ति का दन्तनार 
करिया जत्ता रहा । 
विदेशयात्रा की तैयारी में पासपोटं वनवाना, हेत्य प्रमाणपत्र प्राप्त 
करना, वीजा (मलेशिया के लिए) प्राप्त करना, जय-कर क्लियरेन् प्राप्त करना, 
तथायात्राकी टर्न री कै आधार पर सम्बन्धित देण के लिये वायुयान यात्रा का 
रिजवेशन करवाना मादि कयं मुव्यथे । हमारे देश को प्रशासनिक स्थिति ठेसी 
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हैकिष्न सभी दारणो को सदजतापूर्वक संपादित करवाना वद्या षटिनया। 
प्रथामनिक उसी टूर प्रस्व, नियमानुसार कयं नदी फरने की प्रवृत्ति, दमरों 
की कटिनाश्यो का उचिते आंक्लन नहीं कर पाना तथा तुच्छ स्वयं कै पारण, 
इन कायो को पूरा करवत मँ फी श्रत, समप यर्पमा चे करनाप्डा। इन 
कायोकेतिए्‌दो वार दित्सोकीभीष़दयाभा करनी पडो । सैर, जैपे-तंतेरभी 
वर्य रे क्वि गये । 

लेशिनि एक कटिनाई फिर भी उत्पन्न हो ही गर्ह सम्बन्धित देशो द्वारा हमारे 
मघ्ययन फायंक्रम कै निर्धारण के वाद यूनेस्को केः पेरिस स्थित प्रधान कार्याय 
से जीोराहजेगन प्राप्त कटहीह्मे यात्रा हतु प्रस्थान करना पा। धार्ईनेह, 
वैकराफेफा हमारा काथेवम 25-9-85 ते प्रारम्भ होना या । प्रोदृ-गि्षा राप 
हारा हमे कटा गया किः माप यात्रा हेतु वायुयान का टिकट परीद से--अयो- 
रामेन प्राप्त हो जवेगा । ग 21-9-85 तक दिल्ली मे षा । पूनेस्को से सपव 
किया परुतु तव तक भी हमे भो राहजेशन प्राप्त नही हमा भन्ने उदयपुर परुष 
कर वम्बई होते हुए वेकाक पटुवमा चा 1 

24-9-85 तक वैकाक पूहंवना असम्भव धा । मेरे साप इसी दैतुयात्रा 
करने वातौ श्रीमती एम० ९० वुलकर्णी का वीजा भी नही मना था अत. प्रौढ 
शिक्षा सथ ङे निर्देश षर हमे भपनी यात्रा 27-9-85 तक स्थगित कटनी पदी । 
सका परिणाम यदं हज कि वैकाकरमे चादलंड सरकार द्वारा निर्धारित ठ्मास 
अध्ययन कर्वि्म 25 सै 27-9-85 तके का ैन्सल फरना पदा! 

21-9-85 फो दिल्ली मे भारतीय प्रौद-शिदा रंध के कायेकारी निदेणकः 
श्री सचदेव तथा भन्य पदाधिकारियों ने मुने कहा कि हमै नई दिल्ली स्थित 
भूने्को मधिकारी श्री राजवहाहुर भण्डारी सेवातकर नी है। भाप 27-9-85 
को घम्वर्‌ मे धात वैकाकके लिए रवानाहो जें । आंयौरादनेशन आपकी 
सीध वैकाकमे प्राप्त हो जावेगा। 

भांँयोरा्जेणन की हमे इसलिए आवप्यक्ता थौ फि हमारा दस यात्राहेतु 
षन देशों मे आने-जाने के लिए वायुयान का खं प्ुनेस्को दारा वैकाकामें प्राप्त 
करना घा जौ विना इत आंयो याइनेशन कै प्राप्त नही हो सकता था । दूसरा घर्चं 
संस्था द्वारा वहनकरना था। जिषङी स्वीङृति विद्यापीठ व्यवस्थापिकातया 
सस्थापङग उपङुलपतिजी दाया प्राप्त हो गई यी । नियमानुसार मुञ्ञे विदेश मात्रा 
ददु वेकसे प्रप्त 500 (पचिसी) डालर ही प्राप्त हृएु ये। वाङी खच मुद्ध 
मैकाकं मे प्राप्त होने वाली रकम म त करना था अत्तः मेरे सिए आंथोराइ्ेणन 
कीं बहत भावश्यकता थी । इन तीन देशों मे रहने वाले तथा स्थानीय मध्ययन 
यात्रा पर व्यय प्रतिदिन 50/60 परघाच्-साठ लर (ममरिको) से कमनही 
धा। 
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सैर, श्री सचदेव के नि्देशानुसार मैने अपना कयम वना लियातया 
26-9-85 को उदयपुर से बम्बर तथा वम्बई से 27-9-85 को रात्रि के वायु 
यान (एयर फस) से वैकाक जाने हेवु टिकट आदि खरीद लिये । इसके वाद 
22-9-85 को उदयपुर भा गया तथा वैकाक जाने कौ तैयारी मे लग गया 1 


यात्रा के लिए प्रस्थान--प्रथम चरण 


जसाकिमैने प्रारम्भमे ही उल्लेख कियाद विदेशयात्रा अपने आपमेंएक 
रोमाचक्रारी, प्रतिष्ठावाला एवं बडी मुश्किल से मिलने वाला कायं है । हमारे देण 
मे आजभीकरुछदही सौभाग्यवाली व्यकितर्हु चिन्ह यह्‌ अवसर मिलतादै। हस 
दृष्टि ओ भी थपने आपको सौभाग्यशाली मानता ह कि यद अवसर मूङञेप्राप्त 
हआ है । वह भी विदेश मे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का! 
भेरा भपना कार्य-कषे्र प्रीढ-रिक्षा एव समाज-रशिकषा काह । इसकेलिएर्मै 
विगत 38 वर्पो से लगातार लगा हुआ हं । श्रौदु-शिक्षा से सम्बन्धित साक्षरता 
कक्नाए्‌ चलाना, उनकी व्यवस्था करना शहरी समाज शिक्षा का कायं जनपद द्वारा 
करना, सामदायिक शिक्षण केन्द्र का कार्यं, जनप्रतिनिधियो, प्रामीण संस्थाओं के 
कर्मचारियों तथः चुने हए प्रतिनिधियों करा प्रशिक्षण कायं, जनता कोलिज कै माध्यम 
पे अध्यापको, ग्रामीण महिलाओं तथा अन्य जन साधारण से सम्बन्धित शिक्षण- 
दीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यो मेंलगा हृभा हूं । व्यावस्रापिक प्रशिक्षण तथा जन- 
शिक्षण एवं प्रौदु-शिक्षा का कायं उदयपुर जिले के 400 गावौ मे लगातार वपँ 
सैकरतामायादहूं। 
प्रौढ एवं समाज शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य-सृजन का कायं लगातार करवा 

रहा हूं । कई पुस्तको का सम्पादन वे लेवन क्या है, समन शिक्षण मासिक 

पत्रिका सम्पादन एवं मूल्यांकन कार्यं भी काफी विया है, कई अन्तरराष्ट्रीय एवं 

राषटरीय अध्ययनं मे सोग दिया दै, दृश्य-धव्य साघनो का विकास कर र्कषेत्रमे 

लागू कियाद क्षेत्रीय का्यकतभिो का प्रसिक्षण, मार्गदर्शन एव प्रणासन लगातार 

क वर्पो से कर रहा हं । प्रौढ शिक्षा, समाज शिशा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्याली 

शिक्षा तया ग्रामीण विकास की अन्य कशभिके एवे विकास योजनां मे सामंजस्य 

स्थापित कर शिक्षापे नोडने का वरावरं प्रयत्न क्रिया है। स्वय वियापीरमें शिशा 

कै सभी शत्रो, भायामो मे एकःटूसरे के पूरकरके रूपमे संजोते का प्रयत्न किया 

दै। कई राषटीय अन्तराष्ट्रिय गोष्ठो, सेभिनारो मे भाग लिया तथा अपने यहां 


२. 
आयोजन भी किया है। कई क्षेत्रीय, प्रान्तीय तया-राष्टूये सनो सनद्‌ ध 
हं तया अध्यक्ष, उपावयक्ष आदि के सूप म कायं करो 74६ सेतीधपेषदयो 
को वनने एवे ज्लागू करने में सन्य योगदान दियं दै, पे शी. द 
नवीन प्रमोगर कर उन्हे नई दिशा एवं महि दी है । ५. 
से्रीय काये, प्रशिक्षण काये, साहित्य-पूजन एवं नममक समिती 
आधार पर्‌ निर्माण कार्य, शोध एवं मूल्यांकन कायं, निदेशम एवं प्रशस््कषार्भ 
मौलिक रूप से समन्वय स्थापित करने का प्रयलन कियादै। मेरी मान्यतादैकि 
शिक्षाक प्रतयेक क्षेत्र एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए उत्ते अलग-अलग भागो मे 
वाट कर चलना एवं वरना अनुपयुक्त है । समाज के विकास ओर व्यवितिके 
सर्वांगीण विकास मे शिक्षाका योगदान कुछ समय के लिए निशितं अभ्यासक्रम 
पूति हु नही वरन्‌ जीवन-पयेन्त चलने वाला क्रप है। ओर इस दृष्टि से मलग- 
अलग समय मेँ अलग-अलग रूप मे शिक्षा मनुष्य के चिए आवश्यक है प्रौद-शिक्षा 
का दायित्व इस दृष्टि ते मोपचारिक शिक्षा कौ अपेक्षा मे अधिक्‌ मानता हूं । वहे 
अीवप-पर्यन्त चलने वाता शिक्षाक्रम है । उसे समय, अभ्यासक्तमों या व्यवितयौ फ 
बेधनों से नही बांधा जा सकता । 
इसा दृष्टि से भेरे अनुभवो का लाभ मुने अपनी इस विदेश यात्रा मे अव्य 
मितेगा इन अनुभवौके आधार पर मँ इन देशो मे किए जा रहे कर्मों का तुलनालमक 
अध्ययन कर सकूगा । इस अध्ययन के आधार पर अपनी संस्या व राज्यम प्रीढ- 
शिक्षा कार्गेकम को अधिक सक्रिय एवं गतिशील यननि मे योगदान मिल सकेगा 1 
विदेश यात्रा हेतु भौपचारिकतार्‌ं पूरी करने कौ व्यस्तता भौर तत्सम्बन्धी 
व्यवस्था पूरी हो जानि तक इस यात्रा के लिए एक जजीव-ती उमंग वनी दही गीर 
उत्साह बढता गया । परन्तु ज्योही सभी गौपचारिकताएं पूरी हुई ओर यात्रा के 
लिए समय नजदीक भाया एक मजीव-सा मानत्तिक तनाव शुरू हो गया । कर्यो ? 
समक्षम नही आया। कर्डर्मित्रौं से करई प्रकार की बातें उनकी भाताओं एवं 
अनुभव के माधार परः सुनी ह 1 अकेलापन, अनजान प्रवास अफते एवं समाजसे 
बिलकुल भिन्न, खान-पान आदि का प्रश्न । क्योकि शुद्ध रूप से शाकाहारी हुं । 
अध्ययन कायं की रूपरेखा तथा उत्ते पूरा करने की कल्पना आदि करट बाते एकके 
बाद एक दिमाग मे आती रही । जाने कौ उमंय परन्तु जिख विश्वास के माधार पर 
चुना गयाहूं उत्ते पूर्णं स्पसेपुर करने की तमन्ना सभी कुछ तो मनमे माता रहा, 
विचार वनते रहे । फिर जाजकल वाधुयान का सफर आशा एवं उमंग मे शूलता 
हमा विचार, साय ही हार्नेक्रय, ुषंटना मादि कौ कल्पना भी विचारो मेँ आती 
रही । पर यहौ सव कुछ तो जोवन दै । इसी मे रहकर तो इन्सान भागे वदता है । 
-हुमेशा तो कुछ नदी विदुरतां । मुञे ईश्वर मे पूणं एवं प्रगाढ़ विर्वा दै 1 विश्वास 
एव उसकी कपास ही तो मँ जीवन मे कुछ नही दोतते हुए भी, किसी मत्मीय एवं 
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रिष्तेदार का सहारा नही हेते हए भी तो थोडा वहत कुछ कर पाया हूं । मेरी 
सासराध्य देवौ कुलदेवी श्री कक्रंसीदेवी काहीतोसहायरहादै,भाज भीष! 
उसी की ङ्का मृन्न पर हमेशा! भौर भव उसी के सहारे करई विचार मति हए 
भी निर्चिन्तह । भौर मानप्तिकरूपसे भी पूणं तैयारी कररहा हु । 
उधर मेरे जीवन कौ सफल नाने वाति, मलते समाजमे माजनौ बुछमीहू 
उसमे प्रतिष्ठित करने वाले, कार्यं करने का अवसर देने वाते मेरेकायं-लेवके 
अग्रज आदरणीय जनुभाई, संस्था के सको कायंकर्ता, उनका विश्वास आशीवदि 
एव शुभकामनाएं भीतो मेरेसायरै। 
उधरमेरी पत्नी की मूकसाधना, मेरे लिए मनवरते तपस्या एव देवौ से 
प्रार्थना उसका निस्वार्थ सेवा सहयोग भी मेरे लिए वहत बड़ा सहारा है, विश्वास 
है) 
मेरी भ्रुवा, उनका छोटा पत्र जौ मेरे भकेते होति हए भीसगे भाईसेभी 
ज्यादा! उनकी पुत्री जौ मेरी जीजीवाई है, जीजासा, मेरे दोनों पुत्र भौर 
तीनो पुत्रियावदामादजौमेरे परिषारके कुलरन है मेरे इस प्रवास मे अपरोक्ष 
परन्तु भावनासे सायतीरह। मेरी भुवासा इतनी वृद्ध होते हृए भी मुर छोड़ने 
हवाई अड्‌डे आई, क्या मेरे जीवन मे उने बढ़ कर कोई हो सकता है । मेरा पुव 
वाव, नरेश मेरे मना करने प्रर भी ब्व तक आया, सारौ व्यवस्या की ।क्यार्म 
सौभाग्याशाली नही हू ? छोटा बेटा राजा दिनरात दोड-भाग कर कायं करता 
दै,मेरासव कुतो है। 
मेरी भाभी (भादरणीया जीजी) मंजला देवी नागर का मुद्ध देवी के सामने 
तिलक करना एव प्रसाद देना ओर मुके विदेश यात्राके लिए विदा करनावयामेरे 
लिए मूल्यवान सहारा इस यातव्राकानहीहै? 
इस सवे ऊपर मेदी सस्या के संकडो सहयोगियो, कार्यकर्ताभो, नागरिक 
समाज मे मेरे अग्रजो, मित्रों तथा सेकं व्यक्ति द्वारा मुज्ञ मेरे निबास स्थान 
सथा हवाई मडडे पर फूलमालाओ से लाद देना, जयघोप करना, गुलाल उड़ान 
तथा ताद्रूल देना व आशीर्वाद देना क्या मेरा विदेश प्रवासके लिए वसे वडा 
सहारा नदी दै? अवश्य है! ओर यह सव कुष ये पक्तियार्म यहा वैकाककेश्वीः 
गेस्ट हाउस कै एक एयर कडीशण्ड कमरे मे भकेला व॑व्कर जिव रहा हू, परन्तु 
अकेला नही हूं । ऊपर वणित विषदा, महारा व आशीर्वाद भौरसाय ही इष 
सुरम्यस्यान के परिसरमे वने सुन्दर, भक्यंक सजे हए भगवान ब्रह्मा, गणपति, 
ल्मी तथा विष्णु भीतो । व्या सस्छतिक सामंजस्य, जीने का विशवास कोर 
कल्पना नही कर सकता 1 
सव कुछ भिन्न भौतिक क्प से । केवल गेस्ट-हाउसर की स्वाग्रत नादिया थोद्ी- 
सी अंत्रेजी जानती है, भन्यथा सभौ अजनवोपन फिर भी एकता, भावात्मकता वही 
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भारतीय सस्ति, बहौ वृद्ध, रष्ण, राम, गाधी कयं अकेलापन है, सभी तो सराय 
है, मेस शिक्षा-अध्ययन याया का उदेश्य यदी तो सव कुष जानना है । 

हां, तो पत्ता नहीं किम भावनामें वह्‌ मया था । अभी उदयपुरहीतो हु डायरी 
लिखने के हिसाव से । वसे लिख रहा ह वकाक मे, अतः शारीरिक सूपसे यहां 
हं 1 परन्तु मृज्ञे हायर मभौ तिथिवद्ध लिवनौ है । अतः पुनः उदयपुर चलतां ! 

तोरम छस भानसिकद्नद्रते उभर गया हूं ओर मृज्ञे अपनी इस विदेश यात्रा 
कै प्रथम चरण पर वम्बरईके लिए हवाई जहाज से प्रस्थान करनादहै। 

विषत दो-तीन दिनो से वरावर धर पर वधाई एवं आशीकदि देने लोग अति 
रह है। संस्था में कई जगह समारोह हुए, मूङ्ञे भाशीर्वाद दिया गया । 

आज घर पर सभी वच्िर्या, कुवरसा आ गए है! पोते-पोती एवं नातियो 
भे भजव का उत्साह है । दादा-नाना कल विदेश जा रहै हँ । पता नही चिदेश क्या 
ह? मेरी पोती मीनू गुदियालाने की मागकर रही है। पोता टीनू आंटोषेरिक 
कारकी फरमादश कर रहा है । हनी, गोली उम्‌ नाना अच्छी चीजलनेकी मामि 
कर रद है । बच्चिग्‌ं एवं वहू मौन है। परन्तु उनकी भाषो से लगता है जैसे उन्दे 
भरी कु चाहिए क्या ? बाबूजी स्वय निश्चय करे । ओर पती, प्ल्नी ने जीवन भे 
कूठ नही मागा । पमी कते हैँ आप भी साथ वयो नही जाती ? अच्छा मौका 
मूक देती रहती है । भांखोँ मे अजीव सुखद अशचयं--पररन्तु न जाने क्या सोच 
कर भंव छलका लेती ६। कती है एक माद्‌ केसे अकेली रहुगी ? वते अप हमेशा 
बाहर जाति है, तब महसुस नही होता परन्तु इस बार अजीव लग रहा है । बहूत 
हो-हल्ला जो इस यात्रा का हो रहा है, स्वाभाविक है । 

सारेषरमे अभी उत्साह, उमग एवं उस्सव-सा माहौल दै, चहल-पहल है, 
स्नीगआ रहै दहै, पता नही समय केव निकल गया । रात्रिके 11 वज ग्‌, 
सचेरे जल्दी उठना है । अतः विश्राम के लिए सभौ भपनै-अपने शयन-क्षो मे चले 
जातेहै। 

भेरीङइस यात्रा कै लिए मृजञे अनेक प्रकार के सहयोग देने वाते मेरे विभिन्न 
मित्रो एवं सहयोभियो मे धौ भाई भगवान श्री मदनलाल लाहोटी, श्री छननूिह्‌ 
चौधरी श्री हस्तीमल जन तथा मरलीधर वर्मा अग्रणो ह । क्योनहोये सभी अपने 
याप मे जीवेन्त संस्था रहै) भाई भगवानत्तो मेरे जीवनके विगत 25 वौ के 
मुख-दुःख के सहयोगी रहे ह, जीवन के अच्छे व वुरे क्षण साथ व्यतीत किह, 
उन्होने स्वयं विदेश यात्रा की है! अतः सभी प्रकार से मुञ्े सहयोग दिया, स्वयं 
दिल्ली दीनो बार आए तथा ओौपचारिकताएं पुरी करवाई । वयो न करवाए्‌ बड़े 
भाई ह उनका फजं है ओर सुशील, सुशील तो नरेश कीतरहटैही1 

तो आज विदेश यात्रा के तिर प्रस्थान का दिने है। भाज 26-9-85 है मौर 
मुञ्चे भातःकाल के 10 बजे वालि हवाई जहाज से बम्ब के लिए पूवे निर्धारित 
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कारव्रम के अनुमार प्रस्थान करना है । मेरे तीन वजे नीद युली वमर के वाहर 
लाइट जल रही थी । वाहर आकर देखा पत्नी स्नान करवुकीदै तथादेवीकी 
पूजा कर रही है। जतै ही मैने पृछा इतनी जल्दी वयो ? जवाब भाया नीदं नरह 
आई! थोड़ी देर वाद जव मृञ्ने भी नीद नही आईतो चाय वनाकरर ताईतपा 
चायपी कर्मे अपते दैनिक निच्य-कमंमे तगगयात्तथाछठः वै तक्तैयारहो 
गया। 18 00 वजे हवाई अडडेके लिए रवाना होना था । इसके पूवे मुञ्च आदरणोय 
जनुभाईं तया आदरणीय भाभी से आशीर्वाद लेने जाना था। अत्तः 7.00 वज घर 
से रवाना हो गया । दौनो का आशीवदि प्राप्त कर धर आया तव तक घरमे काफी 
भीडजमादहोगर्द्‌थी ¦ सवसे आशी्वदि प्राप्त क्िया। मेरेएकमित्र शी प्रमजी 
नाहर मगरा वाते वस लेकर आं गए ! दो-तौीन जीप व कारे आ गर्ह तधाप्तभी 
लोग हवाई अड्डे रवाना हो गए । 
हभाई अड्डे पर पहुचने षर मेरे आश्चयं की सीमा नही रही जव मेनि दैषा 
सैकडो लोग वहा मलाएं आदि लेकर उपस्थित ये । पृष्महारो, नारो, आशीर्वाद 
से भावे-भीनी विद्राई--एक कायकत को--आश्च्ं । मने जीवनम इस प्रकारका 
स्नेह एव प्यार समाजं के बहुत वड़े तवके से पहली वार प्राप्त किमा । भाव-विभोर 
हो गया। फटने कौक्या था। मैने इतना ही सोचा समाजमे योद्ा-बहत कायं 
किया है उसके प्रति स्नेह, समान के लोगो का परिजनो का, मित्रौ का ओर अषने 
आत्मीयो का । क्या कहता, कुछ कह्ने को था नही । केवल आखो ने भपनै स्वभाव 
के अनुूल दस परेम का जवाब प्रेम के आघुमोसते दिया) तभी वाग्रयान जा ग्या 
ओरसुरा जच के लिए बुला लिया गया । विमान स्यल की भौर समौपौजनों 
एव मिपो के वच्चोंके टाटाके गुंजन में तथा पत्नी कै मूक अंवुजल भरे विदाईके 
क्षणोमें वायुयान पर सवार हौ गथा। हस प्रकारमेरी यात्राका प्रथम चरण 
प्रारम्भ हजा। 


याना क दूसरा चरण--वम्वर्ई 


दिनाक 22-9-85 के प्रात.काल 10.15 प्रर उदयपुर से प्रस्थान कर 12.30 
वजे अपराह्न वम्बरईद वायुयान दारा पहुंच गमा । वम्बई हवाई भद्ढे पर भे 
सस्यात्तया हमर हितेपी समाजरत्न पि पडित श्रीमान्‌ सावरमलजी के सुपुत्र 
श्री पवेनकूमार जी उपत्वित ये! मेरा वड़ा वच्चावाब्रू नरेण इसी कायं हैतु एक 
दिन पृं वसमे यया या वह्‌ भी वहा उपस्वित था । सेठ साहब ने साड़ी भेजी थी, 
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उसी मे हम सभी सेठ साहव के निवास पर पूर्ुचे । 

कृडई वार देवा गया है कि लक्ष्मी प्राप्त करना आतान है परन्तु लक्ष्मी प्राप्त 
करने के वाद उसके भद को सहन करना कर्टिन दौ जाता है । अनायगक्त ही लक्ष्मी- 
परति वनने के वाद कदं लोग अपना व्यवहार, चलन, सौजन्य सव भूल जति है तथा 
संसार की कई विसंगतियो मे फस जाति हैँ 1 महम्‌, ईरप्या, द्वेष तया यग उनके 
पट्चर बन जाते है, बाहरी भाडम्बर एवं दिखावा उनका विशेष गुण वन-जाता 
है । स्वजनो एवे भात्मजनों की उपेक्षा करना वे अपना धर्मं समने लगते है । 
भौर दहस प्रकार वे लोग अपनी विशेष दुनिया के लोग बन जतै हँ जिनका समान 
सेकोईभवंधनहौी रहजताहै। पैसेके बलपर हरेकको खरीदना यानीचा 
दिवाना उनकी भदत बन जाती है । उनमे मानवीय गुणों का हास होने लगता 
दै ओर उन पर दानवौ गुण हावी होने लगते रहै, यह है आज के अधिकतर नवीन 
धनिको की स्थिति 1 

कपि पटित समाजरत्न सेठ साहब श्री सांवरमल सेडमल इसके अपवाद है । 
सरल जीवन एवं उच्च विचार के जीते-जागते प्रतीक लक्ष्मी-पुत्र होते हए भी स्नेह 
सरलता एव स्वावतम्बन की प्रतिमृति है । मातिथ्य सत्कार इनक्रा जीवन धमं है । 
मेरे वहा पचते ही आत्मीयता से मृद ठहराया । श्री पवन वाचू को उनक्री धर्म 
पत्नी के साय बीमार हौति हृए भौ हवाई अड्डे पर मेरी अगवानी हेतु भेजना 
उनको आत्मीयता एव पारिवारिकपन का द्योतक है ! परोपकार एवं संद्कार्यो के 
ल्तिए दिल खोल कर सहायता करते है । राजस्थान विद्यापीठ को तौ भापने एक 
तरह॒से अपनाहीलियाहै) 

26-9-85 को वम्बई पहुंच्ते ही भोजन व धोड विश्रामके बादर बम्ब 
शहर समाज शिक्षा विभाग गया, वही से श्रीमती एस ए कुलकर्णी जो मेरे साथ 
विदेशयात्रापर आ रही है, उनके निवास पर गया । उनसे भित्त केर भपने कुट 
अन्य परिजनौ एव मित्रो से मिलना हआ, तदुपरान्त सेठ साव के निवास-स्थान 
पर जहा म ठहरा हज था पहुच गया ) सेठ साहब इन्तजार कर रै ये, भोजन के 
क्तिए । रुचिनही होने कै कारण योद्धा नाश्ता किया तथा धिध्राम हैतु चला 
गया । 

27-9-85 यह दिन सरंवपं पर्णं रहा । वैसे मेरा जीवन ही संधपंरूणं है । 
सब दुठ टीक होति हृए भी योड़ा बहत संषर् जा हौ जाता है । मेरा वायुयान का 
वम्बर्ईवंकांक का टिकट. भो०के० था! फिर भौ मेने एव बाबू नरेश ने सोचा कि 
एक चार पुनेः कनफरमेयन करवा लिया जावे । इस हेतु मँ बम्बर शहरी समान 
शिक्षा विभाग कार्यालय हौता हुआ एयर फिफे आंफिस जाना चाहता 
था समाज शिक्षा विभाग प्ुचने पर संस्था के सचिवे श्री माढेकर से मिना! 
श्री गाड़ेकर ने टेल्लिफोन से एयर फंस के कार्यालय टेलीफोन कर मेरे टिकट ` 
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वारेमे जानक्मरी प्राप्त करना चाही उत्तरमे वनायायया हिमेगादिकट मौर 
केन्नदीहै। करंगिलदहो गयाहै। कारण शति नही। मत्र पर वयपात-गाहौ 
गया । आज राचिकौजानाद्ै। दिक्रटदित्ती मेही मोग के० व्याकर 
धा) फिरभ्रया वातो गर, सो उमेकैगिल कर दिया गया! ततफाततयावू षेः 
साय एवरफराकष फे आफिम ताज होटल भागा । वहां पटेसने पर मवधित कतकं 
सै मासूम किया! उसने बताया पम्प्यूटरमे स्तिपयेः पारण दसाहोगया 
है 1 कम्प्यूटर भाज फे युग की सवते यही उप्न्थि ! कभी नही मलती करने 
वाली मणीन--वाहषयाहो गया? षरहोग्यायोहो पया फिरवदी कौगिण 
कै धाद मेरा दिक्ट बो० केण हृभा। तवजीमे जी ञआया। वह्‌ के पतो 
फा्टेमे स्थित श्री वीण० पी सिन्हा सावप फार्यातय उनमे भितने गया 
वहां मर्हिला मण्डल, उदववुर की सिव श्रीमती मोहन दैवी दो अन्य महवा 
कार्यकर्ता के साय ध्री जिन्दा साहव के कार्यालयमे निले गये। वह्‌ पौडी 
देरठहरकर वापमर गेष्ट-दाउसओआ गया। आज अनन्त चतुद्॑णी कादिन दै, 
महाराष्ट मे गणपति की मूततिया समुद्र या जलाशयो में विजन करने पा दिवस 
है। बम्बर मे भार उत्ता दै, जगह-जगह पाण्डालों मे गणपति की मूत्िया 
स्थापिते कर उत्सवं मायोजित कयि जा रहे! दोवनेकेवाद विसर्जनकी 
सवारियां सको पर निकलने लगेगी, जिसे काफी भीड हौ जावेगी तया रास्ते 
वन्द हो जावेगे । अतः जल्दी अपने निवास स्यान प्र पदटुवने हैतु वहा से चल पड़े । 
बभ्व्ईमेमेरेस्नातेजौ नौकरी करते है, उनसे भी मिलने गया। दोनों सति 
जी श्वी मौहललालजी सा तथा श्वी नायायणलानजी सा° तया दोनोकेक्च्चेश्री 
दिनेण एवं श्री गणेश भी कल रात्रि को मुक्षसे मिलने आएधे। आजम प्रातः 
एयर फरंन्स के कार्यालय जति हए इनके यहा गया या । इनके सेठ साहव एवं 
सेढाणीजी ने वड आत्मीयता से स्वागत श्रिया, शगनके रूपमे लध्मीजी की एक 
चांदीकी मूत्िदी। उपे र्मने इस यात्रा मे साथ रषा हुदै! फितना स्नेह, 
कितनी आत्मीयता । रात्रि को रवाना होने ते पू ये यभी पुनः मुक्षसे मिलने आये 
तथा सेठाणीजी द्वारा वनाया हृ! बहुत-सा नारता भी साथ लाये, स्वयं मेरे बडे 
सालाजी एवं बहनोई साहव श्री मोहनलालजी सा० नाश्ता लापे एव शगुनके रूप 
भें चांदी की एक लक्ष्मीजी की मृति भी लाये जिघेर्मैनै वावू नरेश को उदयपुरले 
जनिरहेतु दी ओर कहा फि यह सूति भने मन्दिरमे पूजा हेतु रख देना । 
रात्रिको 10 वजेवाद वैकोंक कौयात्राके लिए रवानाहोे कीर्तंयारी 
भ्रारम्भकर दी! विदेशो मे भारतीय भोजन मच्छा नही मिलता है । घाकाहारी 
भोजन कीतो वड़ी सम्रस्या है । अत्त" जो नाश्ता मेरे सासेजी वना लाये ये उसे किमी 
वरट्‌ सामानमें वाधा, हवाईयात्रा मे ज्यादा सामान साव में नही रखना चादिषु 
मतः एक अटैची एवं दैण्डवंग ही तैयार कर रात्रि कौ 11.25 वजे हवाई अड्डे 
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रवाना हौ गरथा। रवाना होते के पूर्वं तठ साहव श्री सावरमल जी साह्व ने 
तिलक किया व पृप्पमाला दी जिते साथ रखने का आग्रह्‌ किया । वेम्बई 
तै रवाना हीते समय मृकषे ठेसा अनुभव हुभा कि जसे मेरे वङ्‌ भाई मुले वड़े सेह 
तै भाशीर्वाद देकर विदेश यात्रा के विष्‌ रवाना कर रहेर्हु। सेठसाहूवके इस 
स्नेह को जीवन भर नही भूल सकूगा । 
सादे ग्यारह वजे के करीवेर्भे बाहू नरेश तथा मेरे दोनो साले साहेव के साथ 
हवाई अड़े परु गया । मेरे पटहुचने के पूवं ही श्रीमती कुलकर्णी वही वाहूर अपने 
सभी परिजनो के साय उपस्थित धी । इन लोगो के साय कई फोटो छिचवाये । 
फिर हवाई अड्डे की भौपचारिकताओं को पूरा करने मे लग गये । 
हवा मड्ढे पहुंच कर वायुयान मे सवार होने तक अग्नि-परदीक्षा से गुजरना 
पडता है, आजकल हवाई यात्रा तोड-फोड़ के कारण सुरक्षित नहीं रह गये है। 
मतः सुरक्षा के कू कड़े उपाय भपनये ग्‌ है । अतः कई ओपवारिकताओ से 
गुजरना पष्तादै। हवाई अड्ड पर कुली नहीं हीते है, भपना सामान स्वयं को 
ढोना पडताहै। विशेषकर विदेशयात्रा के जिए कईअन्य गौपरचारिकिताए्‌भी 
पय कर्ती पडती है वायुयान का बोडिग टिकट प्राप्त करे हेतु पासपो्टं भादि 
वनाकर कलौयरेस नेना पड़ता है । उसके वाद नाहुजुवेशन फामं भरना पडता दहै 
यह्‌ स्व करने कैः वाद विदेशी मुद्रा वौप्र लर रस्ति के पच के तिए्मिततीदै। 
100 रुपये एयर पदं डिपाचंर टेक्स जमा करना पडता दै यह सव करने के साय 
ही वायुपान मेवठने का वोडिग्र दिकट मिल जाता दहै। बोडिग टिकट भ्रप्त 
करने फे पष्चाते कस्टम वालो ते वलीयरेष लेना पड़ता है । इसके वाद गुरक्षा 
जच होती है,.स्वय कौ एव सामान की । सुरा जाच के वाद मापको वायुयानमे 
बैठने देतु एक अलग लाउजमे बढा दिया जाता है। 
हमारा वायुयान आज 1.30 षष्टे लेटया। वायुयान का निर्धारित रवाना 
होने का समय 1.45 था, वायुयाने 2.30 वनै आया भौर हम वैकोस्फीयाव्रा 
दतु 3.00 बने प्रातिः वमद स रवाना हए । 
वायुयान फी यात्रा भषने माप मे एक रो्माचदै । एयर फान्स का वोडग- 
747 दुनिया कौ सवते यच्छी वायुसेना है । भोतर जात हौ माप एक धानदार 
राजक्षी ठाटकै पात्तावरणं मेंश्रवेण करते । शानदार गद्दी वाली ल्वीती 
शुिया, पद्-पत्रिकए्‌, संपद मौर टाई हिक तथा अन्य खाने-पीने का सामान । 
सुन्दर विनीते-सेवा भाव ने पूणं व्योम यालाएं आपदो प्ेवा के लिए तत्पर, यात्रा 
शयधी उचित निदेशो के साप वामुपान अपने गन्तव्य स्यान की ओर रवाना 
भया । प्रातिः 8.30 (भारतोय समय देः अनुसार 6.40 भ्रातः) वये हम भारतीय 
भूमि टोषटकर प्रासन श्यामदे्कीयोमाजकापारवेष्ट रै, राजधानी वक 
म पटच गए । 
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वैकोंक के हवाई अड्डे पर आव्यक भौपदारिकताए्‌ पय की । ग्र कौ 
धार्ईलण्डकी कररेसी जो बाहट कहकातौ है, मे परिवतंन करवाया । यहां का एक 
बाहट हमारे 50 पे कै बरावर है । उसके गद अपना सासाने प्राप्त कर स्ट 
हाउस के सिए रवाना हुए । हवाई मद्डे पर भूनेस्को को गाड़ी हमे सेने यार्ईथी 
उसी में हेम रवाना हुए तथा श्री" गेस्ट-हाउस पटुचे 1 


वैकौक में प्रथम दो दिन 


वैकाक हवाई अड्डे पर हम 28-9-86 को प्रात्त. 8-30 वजे रुचे । हवाई अड्डे 
पर नेस्को की गाड़ी हमे लेने भाई थो, एक प्ते काडं परमेरा तथा मेरी कलीग 
श्रीमती गरूलकर्णीं कनाम लिक द्ादवर खड़ा था। हमने देवा यौर हवाई अद्डे 
की भौपचारिकताए्‌ पूरी कर गाडी मे कठ गए । 

वैकांकमे मेरे लिए सने बडी दृशी तो हस वातकी हैः इस महानगरमे 
मेरेही नरके निवासी मेरे अभिन्न मित्र, विद्यापीठ के पुराने सहयोगी भौर आज 
के युग-व्पकितित्व श्री योगेण अदल पनेस्को के सामाजिक एवं मानतीय विज्ञान 
सस्थान कर मुष सलाहकार कै वहत बड़ पद पर कार्यरत ई । मँ उनते मिलने को 
वहत उत्क था । भेर्ट-हाउस पहुंच कर स्नान आदि कर योदा विश्राम करने के 
वाद उनसे टेलीफोन पर सम्पकं स्थापित क्रिया । अवकाश होति हृए.भी सौभाग्यसे 
वे का्यलियमे भिल गये। उनसे वाते करने पर जितनी खुशी हुई उसका वर्णेत 
करना सम्भव नही है । उन्होनि तवपाके से कहा, म भा रहा हू, घर चलंगे ।' विदेश 
मे अपना भातमीय मिल जावे ओर घर का भोजन मिते, यहसौभग्यनहीतो 
क्यार? 

४ 6.30 वजे श्री योगेण गेच्ट-टाउसमेये! वर्पो वादमिग्रो का मिन 
क्रया उपमः दू--सिफ समज्ञ की वात है, वहां मए, दो-तीन षष्टे बानन्द से गप~ 
शप हई । श्री योगेश ने आदरणीय जनुभाई, संस्था, उदयपुर तया राजस्थान कै 
यारे मे नई तथा पुरानी कदू चर्व छो! सच कटा है--जननी जन्मध्रुभिकौ 
कौन भ्रुला है, कौन भूल सक्ता दै, स्वे का रष्वं भी नही भुला सकता । वेटी 
सुधी सुचि ने बहे प्यारसे खाना वनाया । क्या आनन्द आया--कहा नहींजा 
सकता। वही पर भारतकेदोप्रवुद्धश्री शर्मा एवं धी षन्ठजोकि भूनेस्मोमे 
ही कार्व॑रत द, मिलकर परिचय प्राप्त क्रिय, बहत दही खुशी हई । ्वैतोष्रूलही 
याकि भारतकै बाहर विदेश मेहं 1 स्वदेशी एवं अपत्मीय जन क्रा भिलन 


अमूल्य मिलन ही तोहि! 

1-10-85 से याई्लड के शिक्षा मंत्राय में हमादा-अध्ययन कार्यक्रम 
मुचाशुरूपसे प्रारम्भ दो गया । यह्‌ कारयंक्रम जौ 2<:-27 सितम्बर को -आर्स्म्म 
करना था वह्‌ 1-10-85 से पुनः आयोजित किया जाना निर्चित हमा 1 





मानवीय विज्ञान संस्थान का अवलोकन 


मपू्ेमेदही वता चूका हं वेकोक स्थित भूनेस्को के रीजनल कार्यालय के 
साथ स रीजन का सामाजिक ओौर मानवीय विज्ञाने सस्थान स्थापित है। 
द्रसके प्रमुष डो योगेश अटल है, जिनके बारे मे संक्षिप्त परिचेय पूर्वमे दै चुका 
हू । इस सस्थान की स्थापना आजसे 10 वपं पूवं हु्ईदथी। 
इस सस्थान का मुख्य कार्ये समाज एवं मानव विकास से संब्धित अध्ययन 
करना, उचित वातावरण बनाना, सामाजिक एवं आधिक विकास के लिए भध्ययन 
करवाना, उनके लिए तकनीक सलाह उपलन्ध करवाना, पुस्तकालय एवं अन्य 
साहित्यिक सेवाए प्रदान करना तथा इस रीजनके लिए सामाजिक विज्ञान सब॑धी 
प्रशिक्षण की म्यवस्वा करवाना है) 
इस संस्थान द्वारा कई शोध-कायं करवयि गये हँ जिनमे ओद्यीभीकरणका 
सामाजिक जीवन पर प्रभाव तया लघु उद्योगो का राष्टरके सामाजिक एषं माक 
विकास मे योगदान है। 
सामाजिक ढंचे मे परिवर्तन--सामाजिक ढाचे मे विभिन्न संगठनों द्वारा 
विकाप्तके कार्यौ मे योगदान। 
प्रामीणक्षे् म नेतृत्व--जो विकास के लिएु उपयुक्त वातावरण में भागी- 
दारी करके । 
शिक्षा एवं समाज शिका का जोधिक विकास मे प्रभाव । 
सामाजिक स्तर का वास्तविक मूल्यांकन जो भकटे सेभिन्न परन्तु 
वास्तविकहो। 
--यायका सामाजिक सन्दभं भें उचितं वंटवारा मादि मुख्य है । 
इस संस्था द्वारा समय-तमम पर्‌ गोप्ठिया व सेमिनार आदि विधिनं विपयौ 
परशोग्र पे सभी देशो मे आयोजितकीजतीह। 
एक प्रकार से यह संस्थान सामाजिक एवं भायिकः परिवर्तन एवं धिकास के 
अध्ययन का एक केन््रविन्दु है । सामाजिक परिवत्तेन एवं भिक विकास कायरम 
भे सभस्वध, उसके विभिन्नं पहूलुभो परर चिन्तन एवं अध्ययन के आधार पर करना 
चारिए्‌ । 
डो° योगेश भरल ने इम सत्यान को प्रारम्भरेही अपनी योग्यता, निष्ठ 
एवं निषृणतेा ये संमोया, संवारा, संगल्ति सिया व अगे वदाम है । उस्क्ना ही 


22 


परिणामं है कि यह्‌ सस्थान आन इस कषे का सवते सच्छा सुसंगसित भौर घो 
से आधिक्रारिो द्वारा अधिक कायं करने वाला प्रतिष्ठान वन गया है! 

प्रतिष्ठान का कायं बहुत ही सुन्दर ढंग से विना वाद री दिघावट एवं भहम्बर 
के सहन खूप से चलाया जा रहा दै । सस्यान ने कर प्रकाणन निकाते है, विभिन्नं 
समस्याओ पर अध्ययन रिपोर्ट्‌ स संस्यानमे ही कस््बूटरके दारा निकाली जाती 
तथा सुन्दर दग से पुस्तकाार मेँ तैयारकी जाती है । संस्यान के पाकषएेसा 
कृर्प्रूटर टाइपराइटर जो सभी भाकार की टार्दप कर सक्ता है । 

सस्थान के रेकािग का सिस्टम बहुत अच्छा है । इले भादि दम प्रकारसे 
व्यवस्थित है किं कोई भी आसानी से उन्हे प्राप्त कर सकता है । यहा प्रवाहकः 
या चपरामी जैसी कोई व्यवस्या नही है । अधिकारी आवश्यकतानुसार फाले 
स्वयं लेते ६, यहा फाइतं अधिकारी के पास नही परन्तु अधिकारो फादमो के पास 
जताहै। 

सुन्दर पुस्तकालय व्यवस्थित खूप से जम। हआ है जिसमें सामाजिक विज्ञान 
सम्बन्धी आज तक की प्रकाशित पुस्तके मौजूद है । 

संस्थान मे चतु श्रेणी का एक ही व्यति है जो सफाई, बागवानी, कम्प्र 
आपरेशन, फाङलिग आदि सभी कुछ करता है । डं अटल उनका निष्कान 
मानते ह, परन्तु विद्यापीठ को अपनी मात्‌-संस्या मानते है मौर कहते ई कि 
सामाजिक जीवन मे विद्यापीठमे क्रिये गये क्मोके अनुभव के आधार परही वे 
इस दीधरमे वहत वु करप ह । कल मिलाकर ° योयेण भटल विद्यापीठ 
एव विशेपकर जनमा के भ्रति बहत ही आदरभाव रते है । वे कहते है कि 
जनुभाई कौ मेवाड, राजस्थान एव भारतवेपं ने कुछ सी सम्मान नही दिमा- द्र 
किया जानां चाहिए! दके लिए उनकौ इच्छा है कि वे एक अच्छी पुस्तक लिषेगे। 
परन्तु इसके लिए जनुभारई को उन्हे लम्बे इन्टर्य देनंहोगे। मने इस का्यमे 
उनका सहयो देने का आश्वासन दिया है । सूनेस्को कै अधिकारियो के साथमेरी 
षसं वैखक मे मेरा यालैण्ड तथा रवकोंक का अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रम विस्तृत 
रूपमे वनाया गया । सके वाद एक निश्चित कार्यक्रम के अनुमार हमारा भध्ययन 
काय प्रारम्भ हुभा। 


भार्ईलेण्ड शिक्षा मंत्रालय--अनीपचारिक 
शिक्षा विभाग में विचार-विमशं 

निर्धारित कार्॑घम के अनुमार हम नौ वजे प्रातः धारईलंण्ड के शिक्षा मव्रालय 
के अनौपचारिक शिक्षा विभाग मे पटे । वह श्री सनयो सुनानची, दिष्टी 
हापरेक्टर जनरल, भा विमाग ने हमारी अगवानी की । हमारे वहा पटुचते ही 


। 
५८०३९ 
उन्दोने अनौपचारिक क्षा तथा प्रीदु-सिक्षा से संवंधितेःसुभी.अधिकोरियोर्की- 
हमरि साय रठक रघौ । इस वैठक मे सरवेप्रथम तीन दिनो ~ ८ पर च्चा 
हई भौर उनकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई 1 अ 
इसके वाद श्री सुनानची ने धार्ईलण्ड की शिक्षा नीति, उद्य विशचेपकरर 
अनौपचारिक-वुनियादी शिक्षा व प्रौढ शिक्षा परं प्रकाश डाला । श्वी दुनानची के 
अनुसार भौतिकवाद केः विकास के साय मानवीय मूल्यो का भी समविश शिक्षामे 
होना चाहिए। उनकी शिक्षा नीति में इक्षौ आधारको माना गथाहै। वार््लण्डमे 
साक्षरता 89 5८ है । यहां कौ सरकार प्राथभिकर शिक्षा पर वहूत ज्यादा गौर 
देती दै। उसकी नीति कै अनुसार प्राथमिक शिक्षा को रयम वरीयता प्रदान है। 
यह राष्ट्रीय नति है अततः प्राथमिक शिक्षा अनिवायंहै। इनकी धारणा हैकि 
बुनियादी शिक्षा का अग प्राथमिक शिक्षा को महत्व देता है उसके वाद माध्यमिक 
तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक व्यवित चाहे वहं लडका हो या लडकी किसी 
कामें लग जात्ता है । शिक्षा पर राष्ट्रीय बजट का पाचवा हिस्सा पानी 209 
खचैकियानाताहै) 





साक्षरता आन्दोलन 


1939 कौ प्रयम्‌ रष्टरीय जनगणना के आंक्डो कै अनुसार थारईलैण्ड में 
688%६ अयवा साठ लाख भस्मी हजार व्यक्ति निरक्षरथे। इसके निषारणके 
लिए सरकार को प्रौद्-रिक्षा कायंक्रम को प्राथमिके आधार परलागूकरेका 
निणेय करना पडा, 1940 मे प्रौढ शिक्षा विभाग की स्थापना शिक्षामव्रालयमे 
फी गर्ईद। इसके तीन वपं वाद सरकारने एक कानून बनाया कि 25 से 45 वपं 
कै वीच आपु वाते निरक्षर व्यक्तियों को सरकारको वापिक शुल्कं उस सरमय 
तफ जमा कराना पड़ेगा जवे तककि वे थाई सदकारके तिर्धास्ति मापि-दण्डकर 
अनुसार साक्षरता प्राप्त करसरकारसे प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लेते । शस अवधि 
मै प्रौढ एवं जन-शिक्षा पर सरकार के सभी माध्यमोने प्राथमिकता दी। 

इस वौच अन्तररष्टरीयक्षेवरमे भी श्रौट-शिक्षा को महत्व दिया जनि लभा । 
यूनेस्को जे सगटन ने स कायं के विकास आदि मे बहत योगदान देना शुरू केर 
दिया। धार्ईलैण्डने भी इस करायें मे अपने अनुभवोके आधार प्रर दुसरे देशो के 
साथ सहयोग प्रारम्भ कर दिया । प्रीढ शिक्षा के नये सिद्धान्त, उदय, प्रशिक्षण, 
साहित्य -मृजने तकनीक आदि के कार्यो मे विकसित देशो के साथ धार्लण्ड ने भपना 
संवेध वनाया तथा इन कायो दवारा रष्ट्रीघ विकास मे उपयोचिता पूणं कायं करने 
क्म युग प्रारम्भ द्रुमा । दक्षिगी पूवं तथा एशियाई देते मे समन्वय व सहयोग का 
कायै इव प्रकार ए० एर पी० वी° ए० इ० के साध्यम पे प्रारम्भ हभ । 
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प्रौढ़ शिक्षा फा राष्टरीय विकास एवं काम-धधो से सम्बन्ध 


थारईवैण्ड मे 1968 से य्यावहारिक साक्षरता का कारय प्रारम्भ हमा । इस 
योजना से निरक्षर प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमो की भोर वहत माकपित हए तथा 
निरक्षरता निवारण के कायं में वहत सफलता मिली । 

1969 मे साक्षरता कायं श्म को पारिवारिक जीवन मायोजन के साव लोद्र 
गया। इस नये कार्यक्रम को "खीर पेन" कार्य कम कहा जाता है इसका मुख्य उदष्य 
पद्ने वालो द्वारा अपनी समस्याओं को स्वयं दूढना, उनके कारणों का पता लगाना 
गौर अध्ययन करना, उनका व्यक्तिगत विश्वासो, सामाजिक एवं सांतिक 
वातावरण के आधार पर अवलोकने करना, नये तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना 
तथा उनके आधार पर निर्णय लेकर समस्या के समाधान कै लिट्‌ एक्शन तेता + 
यह याईलैण्ड मे बहत लोकप्रिय हो रहा दहै ! 

कूल मिलाकर यह कहा जा सक्ता है किं धार्लण्ड मे प्रीटृ-शिक्षा एवं जन- 
शिक्षा एक जीवन्त, हमेशा चले वाला शिक्षाक्रम है । यह क्रम प्रामीण स्तरपर 
जनता वाराही चलायाजा रहा है! 


प्रौढ शिक्षा एक जन-आन्दोलन 


धादलण्ड मे यद्यपि निरक्षरता का प्रतिएत दुसरे एशियाई एव दक्षिण एषा 
देशों के मुकावते म कम है! फिर भी बहत कुठ किया जाना वाकी है । यार्ड 
म 1940 की योजना के अन्तत वृहत साक्षरता अभियान चलाया गया जिसे 
90 साक्षरता का स्तर मजित किया गया । 1980 की जनगणना से ज्ञात जा 
कि 30 लाघ 50 हजार व्यक्ति निरक्षरये। इनमे शेष 10%८ तथा अक्षर जरान 
की भ्रुल जाने वलि व्यव्रिति शाभिलये 1 1984 से द्वितीय अभियानं आरम्भक्रिया 
गया है । इसके अन्तर्ेत 100% साक्षरता प्राप्त करने का उदैश्य रवा मया है । 

याररलण्ड की पाचनी माधिक एवे सामाजिक विकासं आयीजनों मे भरद्‌ ्रि्ा 
क महत्वपू्ं स्थान दिया गया है । इसी बाधार परदेश भेद्ुसरा निरक्षव्ता 
निवारण आन्दोलन प्रारम्पर किया गमा! इस कायं को ग्रामीण केव में विशेणसूप 
मकि जाने का निश्चय क्रिया गवा है । हमे बतलाया कयाफ़िसरकारदारागह 
टारगेट अंशतः प्रा करिया गयाहै। 

म सफलता का श्रेय इस कार्यक्रम को समाज एवं सरकार के प्रतयेकस्तरपर 
सभोक्लोगो दारा सक्रिय स्यसे इमे सफ़ल वनाने ब सहपोन देना है ! यारईष्डमे 
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प्ीढ शिक्षा कायं प्रामीणस्तरप- + ^, ^ 
या क्रिस अन्य संगठन दारा नियु र 
जातादै। उनकी योजना के अनुसार यह्‌ कायं एक, एक को षठाए तिदो 
भाधारपरघर मे किसी भी पडे-लिचे द्रा धर के निरेक्षर को षठ़ाना या पडोस 
बलि द्वारा दूसरोको पढ़ा या गावे स्थित किसी भी सरकारी कम॑चारी द्वारा 
मौ वहा कायंरत है यह कार्यं किया जाता है । विश्वविद्यालयों के विद्याधियो, 
स्कूल अध्यापकों, शिक्षाविदों, स्कूल के विद्याथियो, प्राम मुखिया, ग्रामीण क्रापटूस- 
भेन, सोक कलाकार, भिक्षुको मौर जन्य धामिक प्रचारकों दवारा यह्‌ कार्ये किया 
जाता है। यहां तक कि गश्त करने वाते पुलिसर्मेन भी यह कायं करते है । इस 
भकार का कायं करने वाले व्यक्तियों को 'वालेदियसं' कहा जाताहै। वेलोग 
किसी भी समय किसी भौ पदतिसेक्सीभीरूपमे चाहे एक व्यपिति कौ, चाहे 
समूह्‌ को पढते ह । प्रौढृ-शिक्षा की कोई पदति, अभ्यासक्रम या पुस्तके निर्धारित 
नही ह । प्रत्येक वालेटियर किसी भी माध्यम, साद्य से यह्‌ कायं कर सकता है । 
सरकर का अनौपचारिक शिक्षा का मव्रालय आवश्यकतानुसार इनकी सहायता 
करता है जो साहित्य एवं अन्य शिक्षा सामग्री मागने पर इन्हे देता है 1 
साक्षरता के मूल्याकन हेतु चाई भाषा को पूरा करने सम्बन्धी एक निचित 
मापन्दण्ड निर्धारित है ) उप्ते परूराकरनेपरही सरकार द्वारा साक्षरता प्रमाणपत्र 
दिया जाता है । ह मूल्यांकन नजदीक के किसी भी प्रायमिक विद्यालय मे वहा के 
भघ्यापक द्वारा किया जासकताहै कोई भी प्रौढ, किसी भी समय किसीभी 
सस्या मे जाकर परीक्षा देकर यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है । 
इस कायं की सफलता का सबसे बड़ा राज मै धाह भापा मानता हं। यह्‌ 
भापा सारे राष्ट्‌ मे अनिवायं है! सरकारया किसी भीसगरन का काये दइसीमे 
करिया जाता है1 अतः कोई भी व्यित जो धा भापा जानता है वातेदियर वन 
सकता दै । अतः सर्वत्र एक ही भापः का चलन व्यवह्‌1र इस कायं मे वहूत्त सहायक 
दै। यहा भाषाओ या स्थानीय भापाओं की कोई विविधता नही रै, विदेशी का 
कोई महत्व नदी है । यहा तक सरकारी कायं मे भी थाई भाषा का प्रयोग दता है 
ढह लोग जिम्है विदेशियोसे या बिदेणी सगठनोयासरकारोसेडील करना 
ष्डेता है वही अप्नेजो का भरयोग करते है 1 हमारे लिए भो यहा यदि योद वहत 
कोई कषठिनाई रही तो मही रही कि चाद भाया के अलावा अन्य भापा बो समने 
पाला कोई मिलता ही नही है । जीवनके हरक्षेवरमे राषटरमापा ह है, यह्‌ वहत 
चड़ विशेषता है 1 
इष रकार थाई साल्लरता का आन्दोलन सही मान मे जन-आन्दोलन है जो 
स्पानीय लोगो दारा विना सरकारी चे, अभ्यारक्स, पद्धति, समय, साहित्य या 
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कायकर्म किसौ अन्य प्रकार के भौपचारिक काम के वंधनों से मुक्त होकर चला्था 

-जारहारै।-, 

“ भनि यार्दलंण्डकेकत्रीय कायं काभी अध्ययन किया म अयुध्याय यान गयुपिन, 
चून, आरय॑निक तथा मानोयिन आदि गावो मे गया वहां मैने देवा कि साक्षरता 
काये, उत्तर साक्षरता कायं, वीर °सी०, घरेलू उद्योग बेनर यादि सभीरहै, जो 
स्वयमाव वालो केद्ाराही चलये जा रहे ह। इनके वारे मे विस्तृत जानकारी 
आगे दुभा। 

साक्षरता को जन-आन्दोलन के प्रारम्भ करने से पूर्वं निरक्षरो की संष्या 
निश्चित करने हेतु राष्टरीय स्तर पर सवे-कायं क्रिया गया 1 यह्‌ कायं तीन वर्पोमे 
पूरा हृश्रा। इस कायं मे प्राथमिक स्कूलो के अषघ्यापकों तवा प्राम मुखिया दारा 
चघर-चर जाकर उन सभी व्यक्तियों की जिन्होने 4 वपं की भायमिकेशिक्षामा 
साक्षरता अभ्यासक्रम पूरा नही किया फामं भरवा कर सूची तैयार की । दस सूची 
को राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूट राईज्ड क्रिया गया तथा निरक्षसें की संष्या निरिति 
की गद । इसे प्रप्त आकरो को छपवाकर सभी स्थानीय व्यक्तियोंकौी जो 
साक्षरता आन्दोलन कौ चला रहै ये दिये गये ताकि इसके आधार पर अपनी 
सोजना बनाकरलागू करा सकं । 


साक्षरता आन्दोलन कौ क्रियान्वयन व्यवस्था एवं 
प्रशासन 


साक्षरता अभियनि कौ सफलता व क्रियान्वित्ती के लिए राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जिला 
स्तर का प्रशासनिक संगठन तथा ग्रामीण विकास समितिया तथा उपजिला ग्राम 
स्तर की विकास सभितिया सहयोग देती हैँ । ये सस्याएुं इष अभियान हेतु टारगेट 
निश्चित करना, कार्यकर्ता तथा वित्तीय ग्यवस्या करना मौर कार्यं का अवलोकन, 
मोनीेरिग करना तथा सूचना देना जादि का करयं कस्ती 1 

ग्रमिस्तर पर एक दलेदियर दस निरक्षरोंके लिए व्यवस्थापक का कायं 
करता है । ये व्यवस्थापक देखते दँ किजो निरक्षर साक्षरताकेलिए्‌ भर्तीकिया 
गया है वह्‌ बरावर आता है अन्यया भावेश्यक्तानुप्ार नये भर्ती करताहै।! ये 
स्यवस्याप क़ टूमूटर को आवश्यकतानुसार सहयोग भी देते है । 

भरति तीन मादमे प्राम मुखिया नवसारो एव वालेटियर दुयूटर की सूयना 
तथा किरितारोष को साक्षरता कायं प्रारम्भ किया गया उसकी जानकारी भौर 





कितने प्रौढं ने यह्‌ अभ्यासक्रम पूरा [पास] ७ हे उन्‌ स्यो तशश्वीण 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रं को भेजता रहता है 1 इस ्रय प को ष 
सूचनां वैकंक शिक्षा मन्त्रालय मे अनौपचारिक शिक्षा विभोगेभ दा. नाधः 
ह जां कम्प्यूटर के माध्यम से सूचनारए्‌ एकव कर फाइनल सूची बनाई नाती है 1 
जैमाकि मै पहले हौ वता चुका हूं इस सारे अभियान की सफलता वातँटियर 
टमरुटर पर निर्भर है । मभ्यासक्रप पाट्यपूस्तको, समय, कायकत के स्तर एव 
तिम आदि का कोई निधीरण नही है) सररकारद्वारा साक्षरता प्राप्ति सम्वन्धी एक 
स्टन्डडं निर्धारित कर रखा है जिते पुरा करना अविश्यक है । अभ्यासक्रम भादि 
फ लिए उष स्टैन्डडं कै आधार पर मेनुजल सरकार दारा बनाये गये है--जिसका 
उपयोग वातेंटियसं कर सकते है। सरकार वारा इस सम्बन्धे समय-समथपर 
आवश्यक सृक्नाव दिये जतत रहे हैँ । सामान्य वाकुबलरी के भाधार परजीवनसे 
पम्येधित्त विषयों मे आनकारी ग्रामीण स्तर पर भेजी जाती रहतीदै, जो इम 
अभियान के उदषयों की पुति मे सहायक होती रहती है । पुनः जव पदृने वाला प्रौढ 
तथा पटाने वाला टुमूटर वालेटियर्‌ यह्‌ अनुभव करे कि किस प्रोद्‌ने साक्षरता 
सम्बन्धी अभ्यासक्रम पूरा किया है तो वह अपने टेस्ट के लिए प्रार्थना कर सकता 
है । उसकी परीभ्ा नजदीक स्थानीय स्कूल में अयवा स्कूल हारा उसके घरपरभी 
सीना सकती है! सफल प्रौढ़ को सरकार द्वारा साक्षरता प्रमाणपत्र दिया जाता 
है जो प्रौढ सफल नही रहता है वह फार्म अपना अभ्यासक्रम पूरा करता है । 
कूल भिलाकर यह कहा जा सक्ता हैकि यार्दलैण्ड मेदस अभियान को 
अधिक जनोपयोमी जन-भान्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है । 
इस अभियान का प्रारम्भ 1984 मे राष्टरकै 18 प्रान्तो महूभाथा। जिसमे 
222 जितौ के 2069 उप जिते भर 20254 गांव सम्मिलित ये । 1985 भे 
सका निस्तार 54 प्रान्तो तक कर दिया गया भौर आणा कौ जाती है फि 1986 
के भंत तक सभी प्रन्तौमे यह प्रसारित हो जविगा। इसका मे 1,50, 800 
व्यत्िपौ ने वलिदियर टीचर या टुरुटर की भांति कायं किया है । 


साक्षरता आन्दोलन का क्रियान्वयन 


जते-जंते निरक्षरा की समस्या ने विश्व समुदाय का ध्यान आक्पितकिपा 
धा्हरवण्ड ने भूनेस्को कै दरूमरे सदस्य देशो कै साथ साक्षरता प्रदान कर्ने केनये 
ह्रीक चथा नयी अवघारणाभौ को चोय कर राष्ट्रीय विकास मो प्रप्त करनेदेः 
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लिए प्रदरं फो राश्षसता तवा वेत्तिफः शिघ्ादेने फा बीड उटाया। हस ममप तङ्‌ 
भाई शिक्षा व्यवस्या में कायं पर भाधारित व्यावहारिकं साक्षरता फो अवधारणा 
कारामविशहो चुकाधा रद्रा कार्म को 1968 मे रफनतापूरव॑कः तामू 
क्रियाजाचुकाथा तथा शि्ार्थीभी कक्षाभोमे जामेको प्रसिति हृएये। सन्‌ 
1969 मे साक्षरता फो पारिवारिक जीवन नियोजन से जोडा मया । 

नये कायम के अन्तगंत नये सिदढान्तों फा समरविण किया गया, जिनके द्वारा 
रिकार्थी स्वयं फी समस्याभो को पहचान सके, समस्याम के वारणो फो जने रके 
व अपने स्वय फी व्यक्तिगत धारणा का वि्नेपण कृर सैः तथा उनके 
सामाजिक एवं सास्फतिकः वात्तायरण को पहचान सफ) नये तकनीयी क्चानके 
आधार पर समस्या व समाधानकेः विभिन्न विकल्पोंको खोज तया रमस्याके 
समाघानके ल्तिएु इन विक्रत्पो मेसे वुद्धिमनापूवंक चुनाव करोयहमिद्धान्त 
अथवा प्रणाली वप्ा7एःोप' कहलाती है जिसका शाब्दिक अवं ह “सोचने के 
योग्य होना” अथवा उपयुक्त सोचना है । 

आज साक्षरता कुष्ठ लोगो का विशेषाधिकार न होकर प्रत्यक यारईलण्डवासी 
का मौलिक अधिकाररै। इसे व्यकिति को अज्ञान से मुवत करने का निर्णायक तत्व, 
सरकार के कायो मे लोकतान्विक विधिते सहभागी होने तथा राष्ट्रीय विकास 
का अपरिहायं अंग माना गयादै। 

1960 फी जनगणना मे उजागर हआ है कि करीब 35 लाय यारहलण्डवासी 
निरक्षरथे। ये निरक्षर व्यित निधनतम परिवारोसेये। इनमे 60% कारिक 
समूह्‌ ते है तो 60%८ मर्हिलाणए्‌ है । 

निरक्षरता निवारणकी थाई सरकार की प्रतिवद्धता उसके पांचवे आयक 
एवं सामाजिक आयोजन से स्पष्ट होती है । इसमे दी गयी नीति के तहत राष्टरीय 
विकास समित्तिने शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय साक्षरता अभियनिहाययेकतेनेको 
निर्देशित किमा यह राष्टरके इतिहासमे दूसरा यभियानया जितै 1984 मे 
आरम्भ करिया गवा। 

पहले की योजनाएं साक्षरता दैः सम्बन्ध मे स्पष्ट नीति निर्धारण मे असफल 
रही थी । वही पाचवी सामाजिक एव भाधिक योजना पहली योजना थी जिते 
सरकारने 1981 की 14.56 निरक्षरता को घटाकर 1986 तक 10.50 तक 
लाने का लक्ष्य स्पष्ट रखा जिसमे ग्रामीण जनता पर विशेष ध्यान देनाथा! 
अभियान कौ सफलता हेतु साक्षर व्यक्तियों को स्वयत्ेवक वनने तथा निरक्षर 
व्य्वितयो को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया । अभिभावक्र यव अपने वच्चो 
को पढातेही द, बच्चे भी अभिभावको को पढा सक्ते है! पति अपनी पत्नीको 
पदा सक्ता है तया पडोसी भी एक-दूसरे को पदा सकते ह । इस विधि मे शिक्षण 
शुल्क की आवश्यकता नही होती क्योकि इसमें साक्षर दारा निरक्र को सहयोग 
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करने का कर्तव्य-वोध निहित है । विचार यह था कि इसपे निरक्षरताकमकीजा 
सकेगी । दस अभियान का उदैश्य 14-50 आयु वयं कै निरक्षर व्यवितथों को 
धार्‌ भापा लिवना व पटना खाना थाजौ कि उनके जीवनको सुधारे त्तया 
अधिक ज्ञान प्राप्त करने की पृष्ठभरुमिं का काम कर सके) जनता समुदाय तथा देश 
की भलाईकेचिए सरकारी, मर सरकारी तथा व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग प्रदान 
केके प्रयात कयि गये। स्कूली छात्रो, विश्वविद्यालय क वि्याथियो, शिक्षाविदो, 
धमंगुरुभौ, नवष्ठात्रौ तथा साधारण जनता को साक्षरता अभियान में स्वयतेवक 
वनने को प्रेरिते किया गया। शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम भभियान मे लगे सनो 
फो कायेक्रम हतु पाठन-सामयी प्रदान करना, परिक्षण प्रदान करना, परीक्षातेना 
तथा प्रमाण-पत्र देना आदि सहयोग प्रदान करता है, स्थानीय शास्तन तथा समुदाय 
आयोजन, संसाधन जुटाने, क्रियान्वय तथा मोतिरैरिग कै जिम्मेदार होते है! 


लक्षय समूह्‌ 


अभियान का मुख्य लक्ष्य 14-50 आयुवगं के निरक्षर व्यक्ति है । परन्तु यदि 
कोई अन्य ध्यक्ति भी अगर खुचि रता हो तो वह भी भाग ते सकता है । अनुमाने 
है कि अभियान काल मे कुल 15 लाव निरक्षरकम हो जायेगे ! 


निर्देशक तिद्ध 


यह्‌ अभियान जौ कि देश के इतिहास मे एस प्रकार का दूसरा अभियान 
निम्नकिचित सिद्धान्तो पर आधारित है-- 
-- वर्तमान अभियान पूणं दप से दवेच्छिक सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित, 
जबकि 1940 के प्रथम अभियान को सभी याई्लण्डवा्ियो कौ भावश्यक 
रूपमे साक्षरो जनेके कानून का सम्बत्त था। वतमान अभियाने 
स्थानीय अधिकारियो तथा नएारिकों को जन-सचार कै माध्यमों का सहयोग 
प्राप्त है जिसमे किवे सभी मिलकर कारयंक्रयको लोकप्रिय वना सर्के तथा 
इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सके 1 इसके अतिरिषत मोनिर्टीरम 
तथा दिपोरिग कातेत्र सा वनाया यया दहै कि लक्ष्य समूहं तथा स्वयसेवक 
दोगो को प्रेरित करर 
-- देश के उच्च साक्षरता प्रतिशत (809८ से ऊपर) को देखते हए अभियान 
शिक्षित परिवासे तथा समदाय सदस्यो को समगर्ठक तथा अनुदेशक के सूपे 
कयं मँ लगाना चाहताहै। इस प्रकारके उषएायम निरक्षर व्यक्तिको 
वैयनित्तके निदे प्रदान करता है! अतः वो अपनी सुविधा के अनुसारषद्‌ 
सकता है एव कारयेक्म को लागत को भौ वहत कु वम कर सक्ता है। इसमे 
समस्त जना को 'कायंत्रम मं भागीदार हीने फा अवसर मिलता है जिससे 
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कि उनमें अभियान तथा इसके उदैश्यौ के भ्रति प्रतिवदता का भाव ज्रत 
होता है) 

-- अभियान का कायं वूणंतः विकेद्धित है, शिक्षा मंत्रालय केवल नियमन्‌ तथा 
तकनीकी सहयोग प्रदान करते हृए अभियान को प्रेरणा. देने का कायं करता 
है एवं कायेकम को मति संसाधन भायोजन क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम को गति 
दैगे तथा मोनिरटोरि का काये स्थानीय सरकार ी इकाद्यो तथा समुदायर्मे 
निहित है । सरकार समुदाय को कायेक्रम मे भागीदार वनाने मेँ पहुल करती 
है। 

-- अन्त मे यह्‌ अभियान एकाकी कायक्रम नही है बल्कि एक योजनाहैजोकि 
अन्य प्रयासों के साय प्रियान्वित्तिकी जा रही ह । इन सवबमे महत्वपूर्णं यह दै 
क्रि सावंजनीन प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गयी है, जिसे कि 
यह्‌ सुनिश्चित हो जाश कि आगे सै 15.50 आगुवगं के लक्ष्य समूहे मे कम- 
से-कम निरक्षर सम्मिलित हों । साय ही सरकारने यह भी पुषता आश्वासन 

देया है किं अभियान कै अन्तत याने वाले गावो मे वाचनालय स्थापित किये 
जा्येगे जिसने कि नवसाक्षरों तया अन्य व्यक्तिमोंकी समाचारपत्र तथा 
अन्य पाठन-सामग्री तक आसान पुव हो सके । 


लक्ष्य समूहं कौ पहचन 

अभियान प्रारम्भ करने से पूवं एक वरिवर्पीय सर्वे को गयी । भराम नेताओो, 
स्थानीय शाला अध्यापको के सहयोग से उन व्यकवितिय के नाम तथा पतों कौ घरची 
धनाय गयी जिन्होने 4 वर्पयि प्राथमिक शिक्षाप्राप्त नेकी होतयानो धार 
भाषा पड तथा सिद नही सकते हो इस दत्त कौ कम्प्युट राद््ड कर मुद्रित करा कर 
स्थानौम अभियान संचालको को दिया भया ताकि वै कारयेक्रम आयोजन तथा 
मोनिर्दीरम मे इनका उपयोग कर सकर 1 


अभियान संगठ्क 

अभियान द्वारा ग्रामीण विकास के विमान प्रणा्निक तेत्र जिसमे रष्टरीय, 
प्रान्तीय तया जिला स्तर की मन्तमभिकरण कमेटी चुनी हरं उप-जिला समितिमा 
तथा ग्रामि दिशयस समित्तिया भादि मे उनका उपयोग क्रिया गया ये समितया 
अपने स्तर पर लक्ष्य तय करने य्युह-रचना, संसाधन तया फेचारी जुटाने मोनि- 
दसि त्या दिशेदिय कै लिए उ्रदष्यीरहु। 

प्राम-स्तर पर 10 निरसर स्यक्तियो पर एक सामुदायिक स्वयुमेवर संगरटक 
क्ाकायं करताहै। यह संगठन प्रत्येक निरभर व्यपति केलिषु स्वय सेवक 
सिकङृकौ म्ययस्याकरतादहै छया यहष्यान रखता हरि निक्षद-विचार्थीक 


धप, 
जडा वरावर त्रियाणौल रहै) यदिरेसानदहो रु तो वहै ७ की 
भ 

व्यवस्था करता दै । संगठक शिक्षक को मागं दशन देने ५ 

ग्राम विक्ास्च समिति तथा ग्राम मुखिया इसन स्वरपेव कष्नेरषयरे 
करते ह । प्रत्येक तिमाही के वाद ग्राम मुखिया नये सहयोगियौं तथा स्पयसेवक्येः 
उमके दारा कायं प्रारम्भकी तिधि तथा अभियान की परीक्षा पास करने वाले 
ग्यवितयौ के नामसम्बग्धित प्रान्त के अनौपचारिक शिक्षा विभाग को भेजते है। 
यह्‌ सूचना कम्पयूट रादज्ड दत्त अन्वेषण तंन मे संग्रह्‌ के लिएर्वकोक मेन दी नाती 
है1 

भ्राम स्तरकै प्रयासों को उपजिला समिति तथा उसकी अध्यक्षता करने वति 
उपजिला मख्य अधिकारी द्वारा अवलम्ब दिया जाता है। इस सम्बल मे उसी 
व्यूह्‌ सवना का उपयोग किया जाता है जौ स्थानीय आवश्यकता तथा ससताधनौ कै 
अनुकूल दती दै। 


पाद्यक्रम तथा अनुदेशन प्रकिया 

कार्यक्रम कै उद्यो के यनुषार ही पाठ्यक्रम होता है । यह साधारण शब्द- 
ज्ञानदेताहैजो दैनिक जीवन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने मे सहयोगी 
होता है! शिक्षार्थाकीदोमेसे किसी एक को चुनने की स्वतन्त्रता होती है वही 
पुस्तक उसे प्रदान कर दी जाती है। परन्तु शिक्षक-शिक्षार्थी युग्म चाहे तो कोद 
अन्य मुद्रित सामम्री या पाट्य-पुस्तक भी चुन सकते है । 

प्राम्‌-स्तर के स्वयस्ेवक शिक्षक अभियान की सफलता की कुञ्जी दै । कोर 
भी पदृा-लिखा व्यक्ति चाहे वह कसो भी आगु, लिय, शेक्षिक पृष्टघ्रुमिकादहौ 
स्वयंसेवक शिक्षक वन सकता है । परन्तु शिक्षक-शिक्षार्थी का सम्बन्ध बना रहै 
तथा बढ़ सके लिए अभियान दाया परिवार सदस्यो अथवा निकट के पड़ोचिर्यो 
को इस कायं के लिए भोत्साहित क्रिया जाता है ! इसका पुरस्कार यह माना जाता 
है कि उन्दने भपने किसी नजदीकी व्यवित को सहयोग किया है तथा उनके कायं 

#ि समाज द्वारा मान्यता प्रदान करना है। 

अनुदेशम कौ एकं निरिचित प्रक्रिया दै, संगठकों की पुस्तिका मे कई सूस्चाव 
दिये गये ह हालाकि एक-एक को षढ़ाओ' प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता 
ह । मदि उचित नगे तया सम्बन्धित सौग चाहे तो शिक्षक छोटे भवा वड़े समूह 
कोषद़ाने काकायं भीकर स्क्ताहै। 


भूत्यांकन तथा प्रभाण-पत्र देना 


चव श्रि्षक तया शितां यह मनुभव करे फि पर्वप्त कुशलता प्राप्त कर 
सी गयी है। शिसतार्यो स्थानीय प्रायमिके विद्यालयमे अपनी परीक्षाके तिए्‌ 
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आविदन कर सकता है । स्दूल दारा तिवत व्यक्रित उसकी परीघ्ा स्कूल मेँ मथवा 
उसके धर परते सक्ताहै। यहे प्रिया जव तक वह्‌ परीक्षापासन करलेतव 
तक्र चलती रहती है । सफल शिष्ठार्यी को एक सराक्षरता प्रमण-पत्र प्रदान किया 
जातादै। 


अनुवर्ती कार्यक्रम 


हस कारय॑क्रम का उहैर्य प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन-परयन्त यिक्षा के विभिन्नं 
कायंक्रम प्रारम्म करना है । इसके अन्तर्गेत वर्तमानम चल रहे का्यंक्रमो को 
अधिक सुदृढ भौर विकमित किया जाएगा । वर्तमान मे मनुवरतीं कायं करम के मंते 
निम्नाकरित कार्यक्रम चलावे जारहेहैः 


ग्रामोण वाचनालय 

अपने नये भजित कौशल को धारण करने तया उत्ते भोर आभे वाने फे लिषए 
पठन सामग्री तक नव-साक्षरो की आास्नान पहुच होनी वाहिए्‌ । साय ही यहभी 
उतना हौ महत्वपूणं है करि इन पाठन सामश्रियो मे नवीनतम सुचना तथा जान हौ 
जिसे किग्यवित अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सके । 

वतंमान कार्यक्रम के अन्तत नुनिन्दा गावो मे यदि समुदाय उसगावमे 
साधारण वाचनालय चलाना चाहता है तो सरकार द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र 
सामथिकपाठन सामग्री तथा एक छोटी पुस्तिका भेजी जातौ है । अभियान कै तहत 
इस कार्यक्रम कौ वहूत बढाया गया है। अभियानकालमे देशकेकरीव सभी 
60,000 यावो मे इस प्रकार के प्रामीणं वाचनालय खोलने काक्षय है । 

इसके अतिरिक्त सभी प्रमुख ग्राम विकास अधिकरणं ते भाग्रह्‌ कियागयादहै 
कि नवसाक्षरो कौ आवश्यकतां को ध्यान मै रखते हए भपनी सामग्री को उसी 
रूप मे तैयार कर 

सभी प्रान्त साधारण दीवार-समाच।र-पथ जिसमे स्थानीय समावाये तथा 
सूबनाथो को प्राथमिकता दी गवौ हो, ग्रामीण चेखको के सहयोग से प्रकाभित 
करते दै । दसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त व्यावसायिक नेखको तथा कणाकारो का सहयोगं लेकर कई चित्र तषा 
कदू से युक्त पुर्तिकाभों की शं वलाप काथित की जातौ है । 


33... 


निरन्तर व्यावहारिक शिक्षा कायंक्रम २ 2 
जौ व्यवित्त अयनी पढाई आगे जाय रखना चाहते है.उनक्ते निए नियमितः 
कक्षाओं सयवा दूरस्थ शिक्षा माध्यमों हारय करई अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमः 
उपल्ध हु । ये कार्य॑कम ईैनिक जीवन से सम्बन्धित होते है, परन्तु इनके दयार 
मौपएवारिक शिक्षा व्यवस्था जैसे प्रमाणयत्र प्रदान किये जति है । भभियानकै 
शिक्षार्थी अपना अध्ययन इन कावक्रमों से शुरू कर सकते हँ जिसमे सफल होने पर 
उन्हे कक्षा चार पाप करने का प्रमाणपत्र मिल जाता है। शिक्षायिों कौ 
सामान्य मभ्यासक्रम कै मत्तिरिव्ति रेडियो तथा टृगूटसं की सुविधाए्‌ भी उपलब्ध 


हती दै। 


अभिरंचि समूह तथा मल्प-कालिक व्यावसायिक प्रसिक्षण कार्यक्रम 
अनौपचारिक शिक्षा विभाग तथा 10 अन्य सरकारी अभिकरण स्कूल ईतर 

जनता के लिए अल्प-कालिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम आयीजित करतेदै।ये 

कार्यक्रम साक्षरता अभियान के भनुवतीं कायेक्रम कै ल्प मे चलामे जाति है। 


प्रगति 

जनथरी 1985 के वाद अभियान प्रमति पर है। 1984 म यह्‌ केवल 18 
प्रान्तों तक सीमित याजो कि 1985 में 54 प्रान्तों मे फल चुका है। मभियनकी 
प्रगति तथा इसमे जाने वाली समस्याए्‌ सक्लिप्त में इसप्रकार 


(1) शिक्षा्धि्यो का सहयोग 

जनवरी 85 म कुल मिलाकर 239460 शिक्षार्थं अभियान का लाभ उठा 
रहै थे) यह संशया 1984 के 18 प्रान्तो मे चलं रहै अभियान का अनुमानतः 
65 प्रतिशत है। 


कई संगठनकर्ता व्यवितयो को अभियान मे सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित 
करये मे कठिनाई अनुभव करते हैँ तथा इसके लिए समय का भभाव, रुचि तया 
इच्छाकी कमी मादि कारण बत्ताये जति) इन बाधाओकोद्रूर करनेकेनलिए 
पमुदाय द्वारा साधारणतया जौ प्रयत्न किय गये तथा सफल सिद्धहृए वैर्हर्वीद 
संन्यासियो राम मुखिया एवं स्थानीय नेताओ दवाय व्यक्तिगत प्रोत्साहन, मनोरेजने 
कै लोक साघनों तथा स्थानीय माघ्यमो के प्रयोग, तथा शालाओं हाय उसके 
विद्याधियो को अपने माता-पिता अववा भिघों कौ पढ़ाने के लिए प्रस्तिकरना 
रहा है। उन समुदायो जहां निरक्षर व्यवितियो को पटने के लिए समय नही 
मिलता दूसरे तरीके अपनाये गये हँ । उदाहरणाय साभ्रतास्कोन प्रान्त के 
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भौगोलिक क्षेयो मे जदाकि निरक्षर धमिक वहूतयदी संघ्यामे 10-10षष्टे 
तकः कारणरानोमे कायं करते है, प्रवन्धर्को से प्रायंना की गयी कि साधरता कार्ये 
धरमहेतु कायं के समयक वीच बु समयदं। 


(‰) स्वपंदेवफो फा चयन 

जनवरी 1985 के दौरान {46913 व्यक्ति स्वयंसेवक अनुदेशक का कायं 
कर रह ये। इनमें मे अधिकांश परिवार कै सदस्य भयवा पटोपीये जी ङि एक- 
एक को पदा रहा धा अयवा छोटे समूहो को पदा रहे ये। 

भाज तक के अनुमवं स्वयंसेवकं अनृदेगक के मूल्य तया उसकी प्रभावशाली 
हीने कीारण्ठाकोसृुदुढ करते है । अधिकाश ग्रामवासी समाजक्ेवा के दस कायं 
कोकरने को तयार है, जङ्गि वहत से इसे भागे वदृने का रास्ता समञ्ते ह, वहते 
सेदसेभीटहै जौ अनुदेशक चुने जानम गवंकाअनुभवकरतेहै। 

क्ट क्षे मे समय-समय प्र स्थानीय स्कूल भध्यापक के साय होते बाते वत 
अनुैशके के प्रयत्नो कै प्ररक का कार्यं करते है। 


(प) शिक्षार्यी एवं अनुदेशक को रुचि बनाये रना 

अभियान कौ सवने वड़ी समस्या शिक्षार्थी तथा अनुदेशक की कार्यक्रमे 
एतनि बनाये रखना है । इस भभियान ने सिद्ध कर दियाहै कि यार्लण्डमे स्वय 
सेवकं अनुदेशक ने भिना किसी प्रशिक्षण के केवल साक्षरहोते हुए भी लोगोकौ 
साक्षरहोनेमे मददकी। क वार साथ कुछ दिक्कतो का सामना करते है यदि 
उर तुरन्त द्ुरनं किया जाएतो एक मयवा दीनो व्यत्रित वार्यकरमर्मे स्चिखो 
बैठते है । साधारणतया ये दिक्कत छोटी-छीटी वातो क कारण होत्ती है ! इसीलिए 
अनश्रवण तथा मभिवीक्षणतंत्रका प्रभावी होना कार्यक्रम कौ सफलतारे लिए 
बहुत आवश्यक दै । 

दसके लिए करई स्यानो पर बौद्ध भिक्ुमो, स्कूल अध्यापको, किसानो, 
स्थानीयनेतृ व्यक्ितियो, ग्रामीण चिकित्घको तथा स्वास्थ्य सूचना अभिका, 
यहां तक फि पुलिस वालो का भी उपथोय स्थानीय संगठरको के रूपमे क्रिया मया! 
थाई संस्कृति के परिय मे इन लोगो कौ मध्यस्यता तथा इनके प्रत्ाहन से काय 
क्रम को बहुत गति भिली। 


4. कोशल धारण 

18 प्रान्तो कौ 1984 के मभियानमे शामिल किया गया धा ! एनमे 1 {000 
से भधिक नये ग्रामीण वाचनात्तय कैन्रस्थापित कि गर ह! इन्हें मिलाकरभव 
देण मे कुल 20,000 केन्र हो गवे ह । प्ररे देश मे साधारण पाठन-सामग्रीकी 
6,00,009 प्रतिया वित्तरिति कौ जाती है! 


शोक्षिक संग्रहमालय--वैकोक 


2 ्ितम्बर, 1985 को ने वंकोक के शंक्षिक सग्रहालय का अवलोकन विया। 
वहां के सस्थान के निदेलक श्रौ बरूनरेमोग येन्लाडं तथा मन्य मधिकापयो ने हमारा 
स्वागत किया । कार्यालय मे भौपचारिकं वार्ता के पश्चात मैने सस्यान को देषा । 
जन-सम्पकं अधिकारी सधौ पेन्वाटं येनजय ने साय रहकर देनं का भवलोकन 
कराया । यह्‌ संस्पान वैनानिक भान के प्रसार का केन्र है जोकि स्कूली तया गैर- 
स्कूली छात मे स्व-शिक्षाके प्रसार तथाक्नान देनेका कायं कर रहादै। यह्‌ 
विक्ञान तक्रनीकी, पगोन-विज्ञान, अन्तरिक्ष वोज तथा संस्कृति में ैहिक्र सवार्‌ 
प्रदान फरता है । ये सेषाए दोनों तरह की होती है-ग्रद्णेनी के रूपमे तयावेजो 
समय के साय-माय समस्याओ, मावश्यकताओ, लोगों फी रचियो मथवा वतमान 
क्षिक्लाक्रम के सपय यदलती । नमेः लिए व्याष्यान, गोष्ट, चलचिप्रो, 
प्रदर्शन, प्रयोगो, तेमिनार तथा प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है । यह्‌केष 
11 विभागों मं सचालित विया जाताः 


(1) सचिवालय प्रभाग 

(2) वैकोक पेनेटोरियम प्रभाग 

(3) विज्ञान संग्रहालय प्रभाग 

(4) प्रति विज्ञान संग्रहालय प्रभाग 

(5) कार्यंशाचा प्रभाग 

(6) ंपांक्रन प्रमाग 

(7) कला प्रभाग 

(8) व्यवसाय प्रभाग 

(9) शैक्षिक सेवा प्रभाग 
(10) भर्टं-इतिहास एवं संसृति संग्रहालय प्रभाग तथा 
(11) चल प्रद्नी विभाग 


इन सवमे सवते रचिकेर एवं शिक्षाप्रद विज्ञान संग्रहालय तया वैको प्ठेने- 
टोस्यिमिहै। 


विज्ञान संग्रहालय 
विज्ञान के महत्वे को स्वीकास्ते हए याईलैण्ड के शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान 
एवं तकनीकी सम्बन्धी जानकारी के लिए केन्द्रीय सोत के रूप मे विज्ञान संग्रहालय 


की स्थापना की । यह्‌ सग्रहालय विद्याथियो ठया अन्य लोगो को विज्ञान त्तया 
इसे उपयोग देः सम्बन्ध मे सामान्य प्रदर्श, प्रदर्शन व्याघ्यानो, चतविघ्रीं दूरयणेन 
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स्तादड प्रोजेक्टर आदि केद्वारा जानकारी प्रदाने करता है । 60९ से 70 तक 
प्रदं स्थायी है जौ कि विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तो को प्रदित करते है। शेव 
अस्थायी हैँजौ कि प्रत्येक दो माह वाद वतेमान स्वित्तियौ के अनुसार वदल दिये 
जाते ह 1 सग्रह।लय अध्ययनं के साध-साथ मनोरंजन स्थलकेरूप मेँभीकाम 
अवाह) 

यह्‌ संग्रहालय इकामिाई वस टर्मिनल के पाप्र वैकमक प्तेमेटोसियिम तथा धा 
लँण्ड खमोकेष्केक्षेत्रमे स्थिते है" यहासे तारे अपनी खगोलीय स्थित्तिसे 
अधिक स्पष्ट नजर आते है। 

अधिकांश प्रदशं सथ्रहूालय के मोन शोप, इलेद्टरनिक तथा ग्राफिक विभाग 
कैः व्यक्ति दाय वनाये गये दै । कु प्रदशं वाहरी उद्योगो तथा राजकीय 
अभिकरणो द्वारा बनाये जाति है । सग्रहालये में ्यूनतम अवरोध ह जिसतेकि 
देषमे बाला अपनी खचि के अनुषारं प्रदो को देवते हुए भागे वद्‌ सकता है । सभी 
प्रदर्णो को व्यवस्थित रूप से अमाया गया है तथा प्रत्येक स्वयं में पूणं है । अधिकांस 
प्रदं रसे ह जिन दशंकं स्वय चलाकर देद सक्ता है। अत्त. चलाकर आनन्द 
प्राप्त करता है 1 इस प्रकार दशक विज्ञान एवं तकनीकी के भवयं को देवता, 
शान प्राप्त करता तथा आनन्द प्राप्तं करता है । 


येका प्तेनेटोरियम 

कोक प्ततेटोरियम विश्व के प्रमु प्तेनेटोरिपममे ते एक है ! इसा साई 
धियेटर जेत्िस एस ० के० 1४ प्रोजेक्ट से युबत है तथा धमे 460 व्यक्ति वट 
सकते है । ाईत॑ण्ड के महामहिम राजा एव महारानी ने 18 अगस्त, 1964 को 
प्नेनेदोरियम के शुभारम्म को अध्यशता फी तेय रे अव तकर करीव 30 लाष 
सोगोने इस सग्रहा्य कोदेवा टै! सभोआयु के लोगों बास शंप्रहालय कौ 
भर आक्धित होना ादलंष्डवात्ियो फे निए एक आश्चर्यं की चात दै । स्कार 
धियेदर के बादर प्रदिव सामगी को देखकर दशक खगोल विज्ञान फी जानकार 
भप्त करते है तया अपने ज्ञान की द्धि करते ई। 

18 अगस्त, 1964 को वैक प्तनेटोरिपम क गुभारम्भ का दिन इसलिए 
जूना गयः क्पोरिः भगस्त 1964 को वंकोक मे एणं मूं ग्रण हुमा या महा. 
सना राम वतुं (1६17 ०१६ 1४) द्वारा मूर ग्रहण कौ यणना दो पे पूवे कर 
खौ मर्यो तया उसकी भविष्यवाणो भोकीयौ) वे स्वय दक्षिणो वारलैढके 
भ्रचुरकिरी धान राज्यम मूं ग्रहण देखने ष्टाकोर गप जहा से परणं भूप ग्रहण 
देया मया। 

स्टार श्रोगेक्टग बे अतिरवति बेककः प्येनटोरिमम मे अन्य भ्रोजेरटर भौ 
संयि है । नम लाउड प्ौमेक्टर, ग्तोय प्रोजेकटर, दृगम्जिट एवं इवसीप्प 
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(रहण) प्रोजेक्टर अदि मुख्य दै । यै सभी नभ दर्णन को ओौर भी अधिक रुचिकर 
बनतिदै। 

प्लेनेटीरियम भे ग्रह तथा तारों को उस स्थिति मे देखा जा सकता है जैसा कि 
उन्दे पुथ्वी प्रसेकिसीभीतिथिकोकिमीभी स्थानसेदेवाचासक्ताहै। 


अनौपचारिक तथा जीवन-पयैन्त शिक्षा प्रक्रिया 


धारलंण्ड मे सातवे दशक के प्रारम्भ मे अनौपचारिकं शिक्षा-ग्यवस्था की सकत्पना 
उभर्करसामनेआमयी थी ।कूषद्ी समयमे देश के मानव ससाधन विकासके 
तथा जीवन-पयन्त शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षातन्तका 
अविभाग्य संग वन गयी। 

शिक्षा को जीवन तथा समाज का अविभाज्य अंग माना गया है तथा यह्‌ एक 
जीवन-परयनत चलने वाली प्रक्रिया है । यहे साना जाताहै कि रिक्षा मनुप्य कौ 
अपनी भावश्यकताओ की पूति तथा बदलते परिवेश मे सामजस्य रखने के लिए 
आवश्यक कौशल प्रदान करने वाली होनी चाहिए । शिक्षा के सभी वर्गोयथा 
वेसिक शिक्षा, समाचार तथा सूचनाए एव कौशलं प्रशिक्षण तक सभी की समान 
तथा निरन्तर प्टुच के अवसर देने के तिएु गौपचारिक तया अनौपचारिक शिक्षाः 
करी एसी योजना वनाई जाए किं ये दोनो एक-दषरे के पूरके का काम करे । 


कायंक्रम एवं गतिदिधियां 

हालाकि अनोपवारिफ धिक्षा उपर्युक्त तीनौ क्षेमो मेसेवा्एुदेने केलिए 
प्रतिवद्ध दै परन्तु किस सेवा तथा क्षेव को प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए यह 
ज्ञात कर तेना आवश्यक ह कि जौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गेत किन सेवामोकी 
ध्यवस्था है । इसके वाद ही यह तय क्रिया जा सकेगा कि अनौपचारिक शिक्षा गिन 
सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान करे, जिससे किं सभी प्रकारकी सेवा मे समा- 
नता स्ह सके) 


येसिक शिक्षा 
जनताको स्वयं तथा बृहत समाज की आवर्यकताभो की पूर्ति के लायक यनाने 


कै लिए आवश्यके योग्यताएं देने के लिए वेत्िक शिक्षा को प्रारूपित किया गया ह 1 


इसमें श्ानाजेन के साधन यथा साक्षरता तथा गगितीय कौशल "ध्ितपेन' (1९1111* ह 
॥,# 
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एला) समस्या निवारण की योग्यता का यधन, तकनीकी ज्ञान तया स्वयं तथा 
समाज की स्वित्तियो के विश्तेपण दवाय सम्मिलित दै । वेक शिक्षा सामाजिकरण 
की प्रकरियाद्वायधरसे आरम्भ होती है जोकि मौपचारिक विद्यालयों मे धिक 
सुदृढ की जाती है । अनौपचारिकं शिक्षा उन व्यद्रितयों को व्यावहारिक शिक्षाका 
एक ओर अवसर देती है जिन्हे अनिवायं शिक्षा तषा प्राथमिक शिका प्राप्तकर 
का अवसर प्राप्त नही हज इसके अम्तगंत मुख्य रूप से साक्षरता, उत्तरसाक्षरता 
एषं सतत शिक्षा के कार्यक्रम भायोजित कयि जातेरहै। 


साक्षरता कार्यक्रम 

वर्तमानमे इस क्षेत्र में मुख्य ध्यान रष्टय साक्षरता कापंकम परदियाजा 
रहा है जिसका उद्श्य 14-15 युवम के निरक्षरो (जिन्टौने4 वपं तेकम 
स्कूली शिक्षा प्राप्तकीरै) कौ साक्षर करना है। इसके लिए समान केस्वये- 
सेवकों को संगठक व अनुदेशक वनने के लिए प्रेरित करके निरक्षयों तक पहुवना 
ह । राष्ट्रीय साक्षरता अभियान से लाभान्वित व्यविति कार्यात्मक साक्षरता कायं 
क्रमे शरीकहो सक्ते हैँ जिसेपूणं करने पर उन ऽवीकक्षापात केका 
प्रमाणपत्र प्रदान क्रिया जाता है । विभिन्न प्रजातीय तथा भापायी समूहोयथा 
पर्वतीय जन-जातियो या मु्ललमानों तथा सीमावर्ती मेर भापी लौगो कै जिए विशेष 
पाठ्यक्रम बनाये गये है। 


उत्तर साक्षरता कार्यंकम 
उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कायंक्रमों मे उन समस्याभौं तथा मुटोषर 
विशेष ध्यान दिया जाता है जिनको प्रौढो द्वारा दैनिक जीवनमे सामनाकरनेकी 
अधिक सम्भावना रहती है । इनमे भाषा, कला विज्ञान तया गणित के कौशल 
तथा ज्ञान को बढ़ाया जाता है तया अधिक्‌ उच्च क्यंक्रमो मे व्यावसायिक विकल्प 
भी उपलब्ध रहते है । कार्यक्रम कक्षा मे तथः रेदियो पर एव पत्राचारद्वारा 
उपलन्य होता है, जिसमें रेडियो, स्वयं शिक्षण सामग्री तथा नियतकालीन ट्भ्रुटो- 
रियल सच का उपयोग किमा जाता है। अनुमानतः 2 लाव रिक्षार्थी प्रत्तिवपं 
-कक्ला कार्यक्रमों मेभागलेते है! जबकि 1984 मे दूरस्य शिक्षण अध्ययनक्रममे 
50,000 व्यक्तियो को पंजीङृतत किया गया था । दोनो कार्यक्रमो के सभागी 6.10 
तथा 12 का पास करने पर मिलने वाला प्रमाणपत्र प्रप्त करने के हकदार 

होते है तथा दोनो से प्राप्त प्रमाण-पत्ौ को समान मन्यता प्रप्त है । 


समाचार तथा सूचनाय 
व्यवित जव एक वार आओौपचारिक स्कूल अथवा यनौपचारिक शिक्ाके माध्यम 
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से मूलभूत अधिगम साधने तथा विष्लेषणात्मक क्षमता प्रप्त करलेक्ता होते 
अपे इन कौशलो कौ वनाये रखने तथा ऊपर उठाने के लिए निरन्तर प्राप्त होने 
वाली सूचनाओ तया समाचारो की भावश्यकता होती हे । यहां परर अनौपचारिक 
शिक्षा प्रयत्नो कौ एक एसे तन्त की स्थापना तया रव-रखाव करना चाहिए जौकिं 
समयवद्ध खूप से एसी सूचनाएं दे सके! 


ग्रामीण पाठन केन्द्र 

ग्रामीण कमेटी के सहयौग से स्थापित सामुदायिक सन्दर्भ केन्द्र को सरकारी 
सहयोग के षूपमें 2 दैनिक समाचार पत्र, नियतकालीन दीवार-समाचार पत्र 
अन्य पाठन सामग्री तथा कृषि, स्वास्स्य तया ग्रामीण जनता से सम्बन्धित अन्य 
विपयो पर व्यावहारिक पुस्तके प्रदान कौ जाती है । इनके अतिरिक्त जन सहयोग 
हारा सामान्य सचि की पाठन सामग्रौ भी एकतवकी जती है वर्तमान मेपूरेदेण 
में इस प्रकार कै 20,000 केन्द्र विधमानं हुँ तथा 1990 ई० तक देश के सभी 
60,000 गावो मे इस प्रकार के केन्द्र प्रारम्भ करदेने की योजना है। 


सा्वंजनिक पृस्तकालय 
राज्य तथा जिला स्तर पर सार्वेजनिक पुस्तकालय है । ये पुस्तकालय चल 
सेवा द्वारा ग्रामीण पुस्तकालयों तक पुस्तकं पटु चतत है । 


शेक्षिक मीडिया हकार 
ये इकाद्यां देण के प्रत्येक प्रन्त मे कार्यरत दै तथा स्लाइड शौ चलविशर तथा 
चल प्रदर्शनी द्वारा लोगों कौ समाचार तया सूचनाए प्रदान करती है। 


रेडियो शैक्षणिक कार्यम 

सरकार के शंक्षिक कायंक्रम, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय 
के कार्यक्रम तथा अन्य राजकीय मभिकरणो कै हारा प्रति सप्ताह 9000 से 
अधिक रेडियो शिक्षा कायंक्रम प्रसारित किए जते है । 


रदेन शौक्षिक फायेक्म 
या्ईलंड मे 10 से जधिक दूरदर्शन केन्द्र है) ऽपापामोजापादात्याः 


0षएल एपोर्लऽ फ़, शिक्षा तथा सहकारिता मंत्रालय, स्वास्व्य मंत्रालय तथा 
थाई शाही सेना कार्येशमो के मुख्य संयोजक तथा निर्माता है । 


चिक्षान संग्रहालय तथा प्तेनेटोरियम 
ये संस्थान सभी जायु तथा शँक्षभिक योग्यता वाते लोगो के तिए विज्ञान तथा 
तकनीकी के कषेत्र मे सन्दभे केन्द्रका काम करते हं ! इनके पास कड्‌ चन इकादयां 
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ह जोकि वाचिक कार्यम के आधार परर प्रामीणक्षत्रों मे चयनित अरद्शनियां 
लगाती है। 


कौशल विकास 

मौलिक भिक्षा व्यक्ति को अधिगम साधनो से युक्त वनाती हैँ तथा उसमे 
विश्तेपणात्मक सोच क्षमता पैदा करती है, सूचना तन्व उदको नि्ेय क्षमता 
बढाने मे सहयोग देता है । निर्णय के उपरात सफल क्रियान्वयन देतु कभी-कभी 
अत्तिरिक्ते तथा विशिष्ट कौशल एव ज्ञान की आवश्यकता होती दै । तीसरी श्रेणी 
के कायेक्रम व्यक्ति अथवासमूहे मे इस प्रकार के वांछित कौशल के विक्रासका 
कार्थकसतेहै। 

यड संख्या मे राजकीय तया निजी अभिकरण शासा से वाहरकेलोगोंके 
लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैँ । इनमे से अधिकांश कार्यक्रम मानक 
पेकेज कार्यक्रम ह । हालाकि कुछ स्थानीय समूह्‌ की आवरए्वकताओौ के गाधार 
पर विकसित कयि जतिहै। वर्धं 1984 मे करौव 9 लाख व्यक्तियों ते इस 
प्रकार के का्य॑क्रमो मे भाग लिया 1 इन कायंक्रमों को निम्नानुसार वर्गीहित किया 
ज्ासकताटैः 


प्रदर्शन एवं प्रसार 
इस प्रकारके कायंकम मुख्य-दष्य ग्रामीण विकास अभिकररणो के ्षत्रीय 
कारयकतमिो द्वारा भायोजित करिये जाति है! 


अभिरुचि समूह 

किरती विगरेप कौशल को सीखने की इच्छा रखने वाते 15 भयवा भधिक 
व्ययित भिलकर एक समूह्‌ वना सक्ते है तया एक वुशल व्यवितिको सीष्ठणैके 
लिषए्‌ तैयार कर सकते हैँ । इस व्यदिति को सरकार द्वारा 6-30 घंटे कै अनुदेणन 
काषैसादिषाजाताटै। 


व्पादस्चापिरु पाठ्यक्रम 
विमि व्यवसायो के 100-300 चंटे के पादुयक्रम शिन्नण संस्यार्भो, अनौ. 
पचारिकः शिक्षा वेन्द्रो त्तथा चल इकादयो द्वारा भायोजित किये जनि है। 


सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
संभागी प्रशिक्षण संस्थानों मे नियत घषमय के तिए गते हृए्‌ यैदान्तिक तसा 
म्पावद्णदिकानप्राप्त करते) 
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अनौपचारिक शिक्षा फार्यक्रम में संलग्न अभिकरण 


1983 ई० भँ की गयी एक सरवे के अनुसार 30 से उपर राजकीय अभिकरण 
अनौपचारिक शिक्षा कायेक्रम मे संलग्न ई ! उनमें से निम्नलिवित युष्य ईै-- 


--अनौपचारिक शिक्षा विभाग 
--व्यावसायिक शिक्षा विभाग 
--धामिक काये विभाग 
--सलित कला विधाग 
-- सामान्य शिक्षा विभाय 
--प्रायमिक शिक्षा आयोग 
सामुदायिक विकासं विभाग 
श्रम विभाग 
--पुधार विभाग 
--जने कल्याण विभाग 
--वैकोंक महानगर परिषद प्रशासन 
--ङृपि प्रसार विभाग 

` -कृपि तक्रनीक विभाग 
--ङृपि भुमि-सुधार विभाग 
मत्स्य विभाग 
--सहकारिता विकास विभाग 
-ओौद्योगिक विकास विभाग 
--ुप्रीम कमाण्ड मुख्यालय 
केन्द्रीय किशोर अपराध न्यायालय 
--स्वस्थ्यि विभाग तथा 
-- विश्वविद्यालय 


इनके अतिरिक्त 30 से उपर लाभ ने कमाने वलि संगठन, घड़ी सेव्या में 
वाणिज्िक संस्थाने तथा अनुमानतः 1915 स्कूल हैँ जोकि णालासे वाहरकी 
जनता कौ विभिन्न पाट्यक्रम उपत्तन्ध करति हँ । 

इन्‌ अभिकेरणो के कयंकम का समन्वय भनोपचारिक शिक्षा का राष्ट्रीय 
आयोग करता है । इसकी अध्यक्षता शिक्षा मत्री करते हँ तथा विभिन सरकारी 
तथां स्वय-सेवो संगठनो के 21 प्रतिनिपि इतके सदस्य होते है! आयोग अनौपवा- 
रिक शिक्षाक्रम के नीति-निर्घारिण, समन्वय तया अनुवर्तन के लिषु सिफारिे 
करने के लिए उत्तरदायी दै) 

राष्टरीय शिक्षा समिति द्वारा अनौपचारिक शिक्षा की मीति एवं योजनां 
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को सम्पूणं शिक्षा विकास योजना मे जोड़ा जाता टै । 

प्रान्तीय स्तर परर एक अनौपवारिक धिक्षा की मन्तर्जभीकरण समितिषा 
गढन किया जाता है जो करि अनौपचारिक भिक्षा गतिविधियों करा समन्वय कर्ती 
है तथा कार्यकारी योजना बनाती दै । प्रान्तीय मनौपवारिक शिक्षा केट्र दस समिति 
के सचिवालय का कार्यं कर्ता टै । जिला-उपजिला तथा ग्राम स्तर पर ग्रामीण 
विकासं प्रशासन तन्य मनौपवारिक शिक्षा कावंकमो के समन्वय का कायं 
करता है । 


पविप्य के कार्यक्रम 
अमते पच वर्पो में (1987-1991) तक अनौपचारिक शिक्षा विकास 
योजना मेँ निम्नलिखित कार्यो पर बल दिया जयेगा-- 


1. ध्रभिक बलों से निरक्षरता निवारण, शाला से बाहर के वालकं एवं 
गुवाओ को अनिवायं शिक्षा तथा शाला ते वाहरके लोगो कै लिए आगे 
शिक्षण के अवसर । 

2. प्रत्येक गाव मे वाचनालय केन की स्थापना कौ जाकर सूचना एवं 
समाचार तस्त्र को फैलाना, प्रत्येक जिले मे एक सार्वजनिक पुस्तकालय 
तथा अधिगम सन्दर्भ केन्द्र, एवं भधिक प्रभावी ढग से शिक्षण हेतु जन- 
संचार के साधनों का उपयोग । 

3. व्थावक्नायिक प्रशिक्षण कायंक्रो र्मे घुधार तया विस्तार जिस्म 
बाजार की आवश्यकताओं से समन्वय तथा स्थानीय नियोजन के गवती 
पर विशेष ध्यान दिया गमा हो, निजी वाणिज्यिकक्षेत्रो तेप्रश्िक्षणमे 
अधिक सहयोग तथा स्वरोजगार का संवर्धन । 

4. सभी प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा कायंक्मों मे नैतिक एवं सास्कृतिक 
विकास के प्रयत्नो को जोड़ना । 

5. विशेष उदेश्य समूह्‌ यथा विभिन्न प्रजातीय तया भापायी समूहो, 
विकलांगौ, बन्दियो तथा अन्य पिष्ठडे समूहो की समस्याओं ठया आव- 
श्यकताओं को ध्यान मं रते हए का्ंक्रमों का निर्धारण । 

6. ओपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच निकटं का सम्बन्ध 
स्थापित करना जिससे करि जीवन-पयेन्त शिक्षा के मवसर उपलम्ध हो । 

7. अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण कायक्रमो दवाय मनौपचारिक थिका 
केस्तरमेंसुधार। 

8. शाला यै वाहर जनता के शिक्षण हेतु समुदाय, धिय सस्याओं, धनिक 
संगठनों तथा निजी श्रो का मधिकं से अधिक सहयौय प्राप्त करना । 
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वरदन, मादेव तथा प्रमाघ पदों ढे लिए जिम्मेदार है । 


4. व्यावप्तायिक श्तिस्ता प्रमाप 


यदं सामान्य कार्यालयी कायां में अतिरिक्त छोटे स्यावततापिक अभ्यासध्रमो, 
प्रल व्यावसायिक तिक्षादत, व्यावसायिक मभिरवि समूद, प्यावसायिक मर्गं 
देन एवं सामग्री, मनुवततेन, मभितेय एवं प्रमाण-प्तरो फा काये देयता दै 


5. प्रत्नक्षण एवं धिकात्त प्रभाग 

प्रतिक्षण एवं विकात्र विभाग सामान्य कायो कै अतिरिक्त प्रशिदाण, भेक 
परौघोगिको ब्रामीण तकनीक, सामान्य लिक्षा तेवा, अनुवर्तन तया प्रशिक्षण 
कवेव्रमों पै मूल्यांकन का कार्ये करता हि । 


6. अन शिक्षा प्रभाग 


षष प्रभाग फेः मन्त्त सामान्य कायलियी कायं, राज्य, जिला एव उपजिता 
प्तर के सावंजनिक पुस्तकालय, पुस्तक सन्दरणो के लिए वल पुस्तकालय दकाय, 
प्राभीण वाचनालय केन्द्रे, जन तथा मोदिया शिक्षा, शक्षिक गतिविधियो, पुरत्तक 
दान केन्द्र तया स शैक्षिक गतिविधियौ का कायं देपता है 1 


सहायता प्राप्त सभिकरण तया नेटवकं 

मयुष्या प्रान्तीय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का दायित्व है कि वहे सामान्य 
जनता के लिएचाहैवेकेन्दरकेञन्दरषहो या वाहरविरभिन्न प्रकार के अनौपचारिक 
शिक्षा कार्यक्रम चलाये। 

इस दायित्व को पूरणं करने तथा प्रत्येक स्थान पर पहुंवने कै लिए जिना, 
उपजिला तया ग्राम स्तर पर प्रान्तीय वेन्द्रो फा नेटवकं विष्ठा हुभा है । एके 
मतततिरिक्त यह्‌ विभिन्न भभिकरणो मे समन्वय का कायं भी करतादै।येमभि 
करण तया नेटवकं निम्नलिषित ई-- 


जिला सार्वजनिक परस्तकालय 

वतमान मे भयुध्या प्रतिमे 16 जिलास्तरीय सावंजनिके पुस्तकालयहै । ये 
जनता को विभिन्न प्रकार की पुस्तके उपलन्ध कराने के अतिरिक्त अन्य पूरक 
शरतिदिधिया भी भायोजित्त करते है । दो स्टाफ कै सदस्य जिला संयोजक तथा 


जिला शिक्षा अधिकारी के साय मिलकर इन पृस्तकालयों के कायं का सयोजन 
करते ६1 * 
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सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रौढ शाला 

प्रान्तीय अनौपचारिक शिक्षा केन्र, ओौपचारिक प्राथमिक स्कूल, सेकेण्डरी 
स्कूल तथा व्यावसायिक शाला में समन्वय का सामान्य कायं करता है । जिसमे 
किशालाते बाहरकेलोगोके लिए स्तर 3,4,5, तथा 6 की सामान्य शिक्षा 
एव व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो सके । इनमे स्यान, साधन-घुविधाए्‌ं यहा 
तक कि जिते के शोपचारिक विद्यालयों के अघ्यापकों काभी शाला से अतिरक्त 
समय मे उपयोग क्रिया जताहै। प 


उप जिला पुस्तकालय तथा ग्रामीण वाचनालय 


वर्तमान मे अयुध्या प्रान्तमे 140 प्रामीण वचिनालय तथा 60 उपञिला 
पूस्तकालय कायं कर रहे हैँ । वाचनालय प्रामवासिर्यो को विभिन्न प्रकार की 
पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ठेसे स्थानभी है जहां प्रामीणत्पा 
अन्य मभिकरण विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तया 
सास्कृतिक एवं परम्परागत ग्राम सम्मेलन करते है । 

प्रान्तीय केन्द्र देखने के पश्चात हेम मेनोयेन गाव गये । 


मेनेन म्रामीण वाचनासय 
सामाच्य पृष्ठभूमि 

मेनोयेन ग्राम अयुध्या प्राप्त के केन्द्रसे 20 किण मीर दुर नाकौ्नं लोग जिते 
के टेम्बोन उप जिते मे स्थितहै। केन्र थाई लेलो का वना हआ है । जिसमे बाघ 
की दीवार तथा पत्तियों की वनी छते है । इसके चारों भोर पेड्-पौे है तथा शूली 
की क्यारियां है 1 तोन मण्हपभी बने हृए्‌ हैँ जहां पडृना-लिखना, भारम तथा 
अन्य प्रामीण गतिविधियों का आयोजन किया जतिाहै। 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 

दस केन्द्रक निर्माण है सभी, माववास्तियो ने भारिक सहयोगं दिया तथा 
श्रीमतो मन््री मेनोयेन ने इसके लिए भूमि के अतिरिक्त भौर भी करट्‌साघधन 
मुविधाएं इसौ कारण प्रदान कौ । वह इस वेन्द्र की अध्या तथा विकी 
प्रदणियोकी भी भघ्यदारहै1 इसी कारण उनके नाम के पीदे गाव का नामकरण 
लिया गया है । केन्द कै कायो कै अतिरिक्त जन्य विकासकेकायोमे भी वेबरहूत 
सधि चेती दै । श्रीमत मेनोयेनने बड़ी गजो से हमारा स्वागद किया! 


संगठन एं सेवाएं 
मनोपयासिकि चिक्षा विप्राय रा केन्रको दो दनिकु समावार पव उपलन्ध 
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कराए जाते ई । इसके अतिरिवितं हसौ विभागं तथा क्षेत्रीय अनौपचारिक शिक्षा 
लिषागं केद्धको कई न्य जनेन, पुत््तिकाए्‌, दीवार समाचार पत्रं तथा मन्म 
मुदरित्त समग्नौ भौ उपलब्ध कराई जाती है 1 ययुच्या प्रान्तीय मनौपचारिवः 
शिक्षा केन्र चल पुस्तक वावस सेवा भी इन मेन्दं को प्रदान करता है ।ेर्ोके 
कायेकौमुचाक सूपसे चलाने केलिए 6 सदस्यो की एक प्रशासने ससित्िका 
गठन क्रिया जाताहै जोकि केन्र का संचालन करती है! 


उदेश्य समूहः 

वाचनालेय केन्द्र की स्थापना उस गाव के तथा पास के 3 गावो के निवातियों 
कै उपयोग हैत की मयी । गीस्ठने 30 व्यवित प्रतिदिन इत वेन्द्र का लाभ उठटति 
है 


इसके पश्चात्‌ हुम यान मुस चुन नामक दूचरे गाव गये । इसका मुखि श्री 
भमोक है । इस गाव की जनप्तस्या 600 है त्तया यह णत प्रतिएत ्राक्षरता है । 
केवल एक व्यक्ति निरक्षर है जोकि मानसिक रूप से भस्वस्थ है । यहां 33 
सदस्यो की एक ग्राम समिति दहै) 

भिक्त शरी पैरत्तावेन््र की विभिन्न गतिविधियों क संचालन मे घद्योग देते 
ह इसकेन्द्र परर बिजली के काम तथा वस्य निर्माण का व्यावसायिक प्रशिक्षण 
दिया जाता है, जहां प्रतिदिन 50 व्यविति प्रशिक्षण प्रात करते है । इस कन्दर पर 
विभिन्न विपयौ की 500 पृस्तक ह । प्रत्येक प्राभीण परिवार की वाक ओत 
भाय 20.000 वाय है जो कि भारतीय मुद्रा मे 10,000 खपये के बरावर है । 
प्रत्येक परिवार मे ओौसत्तन 5 व्यितिहै। 

सामान्यल्प सेदेणमें तथा विशेष रूप से इस गाव मे आध्यात्मिक वात्ताबरण 
हिने के कारण यहां शान्ति है। इस गाव का वाचनालय मके समीप स्थित है। 
यह्‌ केनद्रभी गाव वालो के सहयोग से बनाया गया दै । केन्र के मापतपास घने पेड़ 
तथा फूलों की क्यारिया ह 1. 

इसके पात्‌ हम अरानयिक याव पहुंचे । यह्‌ गांव चाकू बनाने के लिए 
प्रसिद्धै 1 अत्येक परिवारमे गृह उचोगकेषू्पमे चाकू बनाये जति है यहा 
कै चाक पूरे देशमे वेच जाते ह । आजकल बेहतर चाकू बनाने के लिए वैज्ञानिक 
विधियो का भ्रयोग क्रियाजनेिलगाहै। इस तरह कपि के साथ-साय यह्‌ उद्योग 
भरी पनप रद्‌ है। यह्‌ गाव नदी के किनारे बमाहुमाहै! दन गावौ काश्रमण 
करने फैवाद शामको हम फिर अपने भत्तियि-गृह पटू । यह कवी भ्रमण 
बहत दी शिक्षाप्रद, सुरुचिकर तथा सुचनादायक रहा । 

धार्ईलेण्ड का प्रामीण जौवनं भारतीय ग्रामीण जीवने से वहत साम्य रघता 
है । यहं भी एक कवि-प्रध्ान देष.दै । यही भारतीय सामाजिक एवं सार्हृतिक 
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जीवन के दर्शन किए जा सकते 1 यहां कै निवासी बहत न्न तथा व्यावहारिक! 
ये योग कटरपथी नही है षरन्तु धरमेप्रिय सौग हँ । यहा के लोगो का आर्थिक जीवन 
तथा भीवने स्तर हमसे बेहतर है। गांव सरफ-युथरे हँ । उनका भोजन तथा 
पहनावा हमे वहत भिन्न है । उनका सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन भी हममे 
ध्लग है । अधिङूतर लोग मोषाहारोरहै। वे चाव, भां तथा हर प्रकारके 
जामनर तथा कीड़े खाते है । शायद इसीलिए उनमे से कोई भी किसी भी समय 
भूखा नजर नही भाता । 

वे दोनों तरह के वस्प्र पहनते है । एकदम साधारण तथा बहत हु सजीते । 
धार्मिक मतभेदकी वात वै नही समक्षते। वे लोग परणं उत्साह तथा रचिते 
राष्टरीय विकास तया शिक्षाके कार्यं मे भाग लेते हँ ठया न कार्यों के लिषएु एक- 
दूसरे को पूणं सदमोग देते ह 1 

्रकृति इस देण पर वहत दयालु है । यह मानसून क्षेय मेँ है अत. बहुत अच्छी 
वर्पा होती है, चावल यहां कौ मुल्य फसल है । बड़ी संख्या में जंगल है । हमरे 
देश की तरह वहां भी लकड़ी की कटाई बहत होती है, परन्तु भव सरकार सजग 
हो गईटै तथा आवश्यक कदम उटारहीहै। 

जनता सामाजिक खूप से जागरूक दै । शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है । 
अतः वहां 90% साक्षरता है । वैज्ञानिक ्ञान तथा नयी तकनीक कै प्रयोगसे 
वै उञज्वल भविष्यकौ भोर वद्‌ रटे रह। 


यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय में 


4. सितम्बर, 1985 को वेकंक स्थित यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालयमे श्री टी° एम° 
साकिया, शिक्षा सलाहकार तथा भस्य अधिकारियो से प्रगदु-शिक्ला फे विभिन्न 
आयामो पर विस्तारसे चर्चा की। श्री साक्रियाने यूनेस्को द्वारां एशिया एवं 
वै्षिकिक कषेत्रम कयि जारे कायोँकेवारेमें जो जानकारी दी वह्‌ निम्ना- 
युसार है 1 


(1) यूनेस्को दारा तकनक सहायता 

भोढ-शिक्षा, सतत्‌-शिक्षा, तया अनौपचारिक शिक्षा मे यौजना निभि, 
परायजनः निमिति, साहित्य-सृजन, दृश्य श्रव्य मामग्नी, अध्ययन, मूल्यांकन एवं 
भनुसघान तया पादृयक्रम निर्माण मे सहयोग प्रदात करना । 
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(2) राष्ट्रीय प्रशिक्षण कायक्रम : 


प्रदृ-शिक्षा क्षे में काम करने वलि विभिन्न कम॑चारियों क लिए प्रशिक्षण 
कार्यम आयोजन करे मे सहयोग देना । राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर श्रीद 
शिक्लाकी विभिन्न समस्याओ के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय व क्षेवीय स्वयतेवी संगव्नों 
कै सहयोग से सैभिनार तथा कार्यशाला मायोजित करना } 


केश्रके सभी देणो सें रष्टय संगरनो के सहयोग से संकाय (विकास हेतु 
कार्येणालाएं एव सेभिनार आयोनित करना । 


(3) प्रलेव पोषण (@0०णपलाव्णा) ६ 

युनेस्को हारा कं देशो मे प्रोढृ-शिक्षा ते सम्बन्धित अध्ययन एवं सर्वे करा 
कर उन प्रकाशिते फिया जाता है। 

एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र फे लिए यूनेस्को के शिक्षा विभाग दारा वंगलादैण, 
वर्मा, चीन, भारत, इन्डोनेणिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, वियत्नाम, 
तथा यार्ईलैण्ड मे साक्षरता स्थिति पर्‌ स्वे कराकर प्रकाशित क्ियागरयादै।षे 
अध्ययन दत क्षत्र के लिए भविष्य को योजनाएं बनाने के लिए बहुत उपयोगी है 1 
इन अध्ययनों से यह भी निष्कर्षं सामने आये कि इस त्रके देशों ने निरक्षरता 
निवारणकी दिणामे सेक प्रगतिकी है । साक्षरताकेश्रति धारणा मे वदलाव 
भामादै! से मव सास्छृतिक्‌, भाषिक, राजनंतिक विकास की पूवपिक्षा माना 
भनि लगा है, साक्षरता को मूलभूत आवश्यकता, विकास नीति तथा जनताको 
विकास प्रकिया मे भागीदार वननिके लिए एक अविभाज्य शेम माना जाता । 
यूनेस्को दवारा इस प्रकार के अध्ययन दूसरे देशो मे भी किये जाकर प्रकाशित कयि 
जा सक्ते 1 एशिमा एवं प्रशान्त कषेत्र मे यूनेस्को के शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय 
दारा एकं बुलेटिन भी निकाला जाता है 1, 


4 अध्ययने यात्रा : 


यूनेस्को ्षे्ीय कार्यालय हारा विशेपो तथा प्रौद्-चिक्षा क्षेत्र मे कायं 
करने वाते कायेकतेमि के लिए अध्ययन-यात्रभो का मायोजन क्रिया जाता है ! 


यूनष्को दवाय ग्रौद्-शिक्षा क्षेत्रके लोगोंके तिएु विभिन्न स्थानो पर प्रशिक्षण 
कार्यक्रमो का भी मायोजन किया जति है! 
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जनसंख्या शिक्षणं 


3 सितम्बर, 1985 को हम एशिया गौर दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को 
के क्षेत्रीय कार्यालय में जनसध्या शिक्षण विभाग देखने गयै । यहां पर हमने 
डौ आर० पौ° शर्माततथा शं° खानक साय यूनस्कोद्रारादइसक्षे्मेक्वि 
जा रहे कार्यो की जानकारी प्राप्त की । सरवंप्रथम हमे युनेस्को दवाय क्षेत्र मेँ जन- 
संख्या शिक्षा कायेक्रमो पर एक वृत्तचित्र वताया गया । यह वृत्तचिव वहत ही 
मुचनादायक व ज्ञानवर्धक धा। इते क्षेत्र में जनसंष्या विस्फोट तथा राष्ट्रीम 
विकास पर उसके विपरीत प्रभाव के बारेमे बताया गया। इसके पश्चात्‌ द° 
शर्मा तथा डो वान ने क्षेत्र की ज्वलन्त समस्याभो तथा शिक्षा हारा उनके समा- 
धान कै वारे ये बताया, उन्होने हमें विभिन्न क्षेत्रीय देशों द्रा यूनस्कोके 
सहयोम से चलाई जा रही शक्षिक गतिविधियों के वारे म भी विस्तारे 
बताया । उन्होने बताया कि विकासशील देशो मे नन्या वृद्धि परिवारों के 
लिए एक अभिपाप ही नही वल्कि देश के विकास में एक अवरोध वन गया है। 

जनसख्या शिक्षण का उद्य उन मुदो पर जो किं उनके जीवन को प्रभावित 
करते हँ केवल सतही जनकारी दैना नही है । व्क वास्तविक विकल्पो को 
खोजकर उनके प्रभावों को जांचना तथा जनता को जनसंघ्या विषय पर सार्थक 
विचार-विमशं के योग्य वनना दहै । 


प्रस्तावना 


क्षत्र के विकास मे जनसंष्या वृद्धि के प्रभाव के कारण एशिया तथा प्॑िक्षिक 
केच मे क्षव्रीय नस्या शिकला कार्यक्रम का उद्भव हभ 1 1982 के मध्यमे 
एशिया मौर पसिफिक क्षेत्र के 39 देशो (सोवियत सोशलिस्ट दिपम्लिक कौ 
छोड़कर) कौ जनसंख्या अनुमानतः 26050 लाल मथवा विश्व की कुल जतसज्या 
कै 56%८ से भधिक थौ । बिश्व के 10 सबसे अधिक आवादी वाले देश वंगलादेश, 
घीन, भारत, इन्डोनेधिया, जापान तथा पाकिस्तान इसीक्षेत्र मे ह । 1983 मे 
क्षेत्र कौ जनसष्या बुद्धि-दर 1.7% ्रति वपं थी जिसके अनुसार क्षेत्र की जन~ 
संध्यामे 420 लाख की प्रतिवपं वृद्धि हो जाती है। 

2110 ६० मे जवक्ि जनसंघ्या वृद्धि के स्थिर हौ जाने की संभावना दै। 
एशिया तया पतिक्िक भत्र फी जनसख्पा विश्व की दकरुल जनसच्या का 60 प्रति 
शत हो जाएगी उस समय यहा कौ जनता ो वन भरुमि तथा अपरिवर्तेनीप निज 
पदापं की मद्यन्तं कमी महग्रुस होगी, ऊर्जा कै ्चषोत कम पडे लगेये, चाराम्‌ 
पूूमिदे विग््ने फी समस्या सामने आएगी) नियोजन, भावास, शिका तथा 
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स्वास्थ्य सेवाएं उस समय बहते कम हौ जाएमी । इन सभी का क्षेत के जीवन 
स्तर वथा विकाप्न भावनां पर्‌ प्रदिकूल भसर पडेगा + 


युनेस्को जनया शिक्षा कार्यकम्‌ 

एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र मे जनसंख्या समस्या के शिक समाधान फी 
ध्यान मे रखते हूए यूनेस्को ने विश्व, क्षेत्र तथा राष्ट्रीय स्तर के जनसंख्या शिक्षा 
कार्यक्रम विकसित विये} 

युनेस्को के सव्रहवे अधिवेशन की साधारण सभाने मपे प्रस्ताव संष्या 
1221 के द्वारा महूानिदेशक् को जनसंख्या के प्रसार हतु का्यंक्तम बनानेव 
चलाने के भधिकारदिये। 

कषेत्रम इसप्रादेशकोलागू करने हेतु 1972 मे संयुक्त राष्ट के जनसंष्या 
कायरम (पा?) के वित्तीय सहयोग से यूनेस्को कष्य कार्यालय मे जन- 
संख्या शिक्षा कारयेत्रम सेवाएं सृजित को मयी \ कार्यक्रम की देखरेख एक कषेदीय 
सलाहकार परिषद्‌ हारा कौ जाती है। जिसमे निम्नलिखित सदस्य होते हः 
एक पाट्यक्रम निर्माण का विशेयक्ञ, एक शाला ईतर शिक्षा तथाभ्रद्‌ का 
वरिशेपन्ञ, जनसंख्या शिक्षा के दस्तावेज का विशेषज्ञ तथा सुवा फिजौ स्थित षैति- 
फिकक्षेत्र काकषेत्रीप सलाहकार । 

यूनेस्को क्षेत्रीय सलाहकार परिपद्‌ ने एशिया क्षेत्र के 14 देशो तथा प्ि- 
फिंकक्षोत्र के 16 देशी मे राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम प्रारम्भ कियाहै। परे देश 
हैः--अफगानिस्तान, वेगलादेश, चीन, मादइकोनेशिया गणतंत्र फिजौ, भारत, 
इन्ोनेणिया मलेशिया, माशंल दीप, नेपाल, पाकिस्तान, पलाऊ, फिलीपाइन्स, 
कौरिया गरणतन्यर, वियतनाम समाजवादी गणतंत्र, सोलोमन द्वीप, धीलंका, थाई 
लैष्ड, टिगा तवार्ट्की। 


जनसंख्या रिक्षा कार्यम के उदेश्य 
1) सभौ देशोभे शाला तथा शाला से बाहर शिक्षाकार्यक्रमौ ते जुडे 
प्रशासको, अध्यापक, प्रशिक्षको, साक्षरता कार्येकर्ताभो, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा 
विदाभियौं म.-- 
(म) व्यकिति, परिवार तथा राष्ट्र के जीवन स्तरकोप्रभावित्त करने 
वाले जनसंख्या मुरो की समञ्च पैदा करना । 
(ब) जनसख्य। के बदलाव, जीवन स्तर तथा विकास मे केन्द्रीय अन्त- 
सम्बन्ध को ध्यान भं रवते हुए जनसंख्या मुदं के परति निर्णय 
प्रक्रिया, अभिवृत्ति, व्यवहार मादि में बदलाव चाना । 
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(2) जनसंव्या शिक्षा के विभिन्न भटो यथा चेतन, जागृति एवं अभिस्याषन, 
योजना निर्माण तथा आयोजना, राष्ट्रीय श्रशिक्षण कायेक्रम में सहयोग, 
भ्रायोजना पूनरावलोकन एवं मूल्यांकन, विकाप के नये वौं की खोज, मादि 
के सम्बन्ध मे विभिन्न देथ दाया मणे जानै षर तकनीक सलाह सेवाएं 
एवं सहयोग देना । 

(3) सदस्य देशों कौ जनसंघ्या शिक्षा की प्रलेख सेवा स्थापित कटने मे सहयोग 
देना तथा विभिन्न देशो के मध्य सुचना तथा साधन सामग्री के भादान-भरदान 
को बढाता। 


पदस्य देशो को जनसब्या शिक्षा कावंक्रम सेवाओं दारा सहायताः--- 

(1) भयम चरणर्मेजोकि तयारी की स्मिति होती है ग्रामीण सलाहकार समिति 
रा को मावश्यकता निर्धारण मे सहयोग देती है जिससे मि देशे 
जनसंव्या की शिक्षा की विशिष्ट अवश्यकतारओं एदं क्षे का पता लगाया 
जासके। 

(2) यैतेना जागृति एवं पुनर्थापना के स्तर पर क्षे्रीय सलाहकार समिति, 
चेतना जागृति, विस्तार कार्यक्रम, प्रशासकों तया निणेयकतभिं मे जनस्य 
समस्या के सम्बन्ध मे रुचि जगाना तथा शाला के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमो के 
विकास की सम्मावनार्ओो को प्र्दशित करना सिद्ध करना । 

(3) तरीय सलाहकार समिति, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों के मायोजन के संदभं 
भें एर, मन्य अन्तरष्टरीय अभिकरणो तथा राष्ट्रीय सरकारों से पषा 
प्रप्त करने हेतु भ्रायोजना निर्माण मे सहयोग देती है! 

(4) राष्ट्रीय का्मक्रमों की क्ियान्विति के सन्दर्भे मे शीत्रीय सलाहकार समिति 
सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग, भरशिक्षण कायेक्रमौं के मनुख्रवण 
(710पागण) मे सहृभाभिता, पाठ्यक्रम तथा साधन सामग्री निर्माण, 
अनुसंधान एवं मूल्यांकन, प्रलेख एवं साधने सामग्री प्रदान करती है । 

(5) भन्तरष्टरिय सहयोग देतु राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने, वनाने तथा गति- 
मान करमै के चिए क्षेत्रीय सलाहकार समित्ति सदस्य देशौ मे राष्ट्रीयं 
विधियज्ञो का एक दल बनाती है 1 उत्मरेरक का काम, विभिन्न देशौ मे नवा- 
चार वे प्रयोगो को सामने लाती दह तथा मध्ययन यात्रामो कै भायौजन तथा 
सूचनाओं एवं साधन सामग्री के भादान-प्रदात को कायं करती है! 


सदस्य राष्ट फो सहयो के आधारः 
(1) क्षेत्रीय सलाहकार प्रमिति के कायक प्रत्येक चार साल वाद आयोजित 
होने वाती सेभिनाद मे क्षेव केदो द्रा बता गई आदश्यकतार्ओके 
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आघारपरतय कयि जाते ह 

2. क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कायं क्रम तथा सहभागिता के सिद्धान्त पर 
निनित एवं कियान्वित्त कयि जते है! 

3. क्षेत्रीय सलाहकार समिति यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के कायं कमो विशेपतः 
पाठ्यक्रम तथा अनुदेश सामग्री निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षणं अनौपचारिक 
शिक्षा आदि मे गहरी शुचि लेती है । इन सभी की जनसंव्या शिक्षासेनो 
कि सम्पूणं िक्षाकाही एकग है सीधा सम्बन्धदै । शिक्षा को राष्ट्रीय 
विकास प्राप्त करने का साधन माना जाता है तथा जनसंख्या नीति एवं 
कार्यक्रम इसी राष्टरीय विकास के मावश्यक अंगद) 

4. क्ेत्रीम सलाहकार समिति संयुक्त र्ट्‌ संध के दरषरे अभिकरणों यथा 
0८; ८५८4९; 540; 1.0 तथा ४ प्र0 तथां अन्य अन्तर्राष्ट्रीय 
तथा गैर सरकारी सगरठनों से समन्वय के साथ काम करती ह। 


सदस्य देशों की भवश्यकता तया साधनो के अनुरूप सुचनाभो तथा प्ताधन 
सामप्रीको प्राप्तकर वितरण कटने का कार्यं जनसख्या शिक्षा समाशीधन गृह 
द्वारा सदस्य देशौ की मावश्यकता एवं साधनों के तथा अन्य भअन्तर्यष्टरीय सभि- 
करण मया 85048 समाशोधन गृह, 1.0 संसाधन केन्द्र तथा (एके 
अनुरूप किथा जाता हि । 


जनततेखया शिक्षा समाशोधन गृह हारा उपलब्ध सेवाएं 


जनसंघ्या शिक्षा समाशोधन गृह का मुख्य कायें शाला से वाहर्केक्षेवोके 
लिए जनक्षंख्या शिश्ना प्रायोजना के सम्बन्ध मे साधन सामप्री प्राप्त करना, 
विस्तेयण करना, सूपान्तरित केरना तथाः वितरितं केना है) ये सामग्रियां 
विध्तियोप्राफौ, सथ सूचियो, संक्षिप्त विवरण, समाचार पत्र, समालोचन, पूनः- 
मुदित सामग्री, वास्तविक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री तथा सदस्य देर द्वारा 
विकसित सामग्री की दवितीय प्रतिमां होती ह । इनके अतिरिक्त पूछताछ, नवीन- 
तम जानकारियां व सुचनाएं भी प्रसारित कौ जाती है 1 समाशोधन गृह सदस्य 
देणों को तङनीको तथा सलाहकार सेवा भौ प्रदान करता है । यह्‌ सेवा जनसंख्या 


शिक्षा पुस्तकालय निर्माण, उसके लिए स्टाफ को देने तथा प्रलेख एवं सूचना सेवा 
केरूपमेहोतीहै। 
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एस्पव 
यूनेस्को क्षेभीय कार्यालय एस्पेवे के माध्यम से क्षेत्रके देशोंके ंगटनों त्था 
संघों से नियमित सम्पकं मे रहता है । 
उनदेषोमेनो कि सामान्य जन के जीवन स्तर तथा भिक स्थितिको 
ऊपर उठाने का प्रयत करना चाहते थे, पांचवें दशक के अन्तमे ही प्रीदृ-षिक्षा 
राषटरीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सोच का विषय वन चुकी थी । यह्‌ अधिक सघनता ते 
महमुसा जाने लगाया कि प्रौढं मे शिक्षाका निम्न स्तर राष्टरीय विकातकी 
सफलता में सवपते वडा भवरोध है । सामान्य जन कै जीवन स्तर को अपर ॐठान 
कै लिए मानव संसाधन फा विकास अत्यन्त मावश्यक है जिससे कि सामन्ती तथा 
साघ्नाज्यवादी ताकतौ द्वारा आज तक चलायेजा रहै सामाजिक आधिक्रतत्मे 
मौलिक परिवतेन लाया जा सके । £सके लिए यह्‌ मावश्यक हौ गया था कि पपौ 
एव महिलीमो को प्रशिक्षण दिया जाये जिसे कि वै गाव, कषेत्र तथा राष्टरीय स्तर 
पर उत्तरदायित्व निर्वाह करने मे तथा नेतृत्व देने मे सक्षम हो सके । 
प्रोदु-शिक्षा की आवश्यकता एवं इसके भ्रति र्ञान प्रथम यार 1960 मेँ 
भाण्टरियल मे ए प्रीद्-शिक्षा के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन मे दृष्टिगोचर हुई । 
परन्तु बहत से प्रौढ-शिक्षाविदो ने महसूस किया कि युनेस्को एक अन्त" 
सरकारी भभिकरण होने के कारण प्रीदृ-शिक्षा की बदलती भूमिका के साथ स्वयं 
के ढालने की चृनौती कासामना करने में सक्षम नही था। अतः राष्ट्रीयतथा 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गे र-राजकीय संगठन फी भावश्यकता को महमूतत किया गया 
क्योकि केवल सरकारे अकेली जनता की आशाभो एवं आकांक्षाओ के भनुरूप 
सुनीथो का सामना करने हेतु जनता को वड़े स्तर पर गरतिमान करने भे 
सक्षमनही दहो सकी यी । इस पर विश्वके प्रमुख प्रद्-िक्षाविदों ने राष्ट्रीय, 
क्षप्नीय तथा विश्व स्तर पर गर राजकीय संगठन वनने पर विचार किया । चिडनी 
मँ मूनेस्को की एक एशियन सेमभिनार मे विभिन्न प्रतिनिधियो नेसे तंत्रकी 
स्थापना के लिषु प्रतिवद्धता जाहिरको जो केव, क्षेत्रीय तेतर तयः विश्व के दुसरे 
भागो में स्थिति समान अथिकरणों के बीच निरन्तर सहयोग एवं सम्प र सके । 
दसका परिणाम एशियन एवं साउय पैप्िकिक व्युरो ओंफ़ एडल्ट एजुकेशन कौ 
स्यापनाके रूपमे सामने आया । 
इस दात प्रर आम सहमति थी कि ब्यूरो प्रौढ-शिक्षाके लिए समाथोधन-गृह 
स्थापित करेमा, एक बरैसा्िक श्यूजलेटर' तथा यदि संभवे हो तो एक “पतिक 
यूनेस्को तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय बराजकरोय सगरठनो कै सहयोग से प्रकाशित करे, 
सम्मेलन एव तेमिनार के कष्रीय आयोजन में सहयोग करे तया सामान्यस्पसेषषेव 
कै प्रौद-शिदाविदों तथा प्रौढ-शिन्ना संस्थामो के वीच एक कडी का कर्वे करै। 
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आरम्भे ही यहं संस्था सभौ काय निरन्तर करती मा रही है 1 एर्वे दारा कट 
सम्पेलन आयोजित निवि ग्ये है! तथा क्षेतके देशे ते प्रोद्-धिक्षाके विकासमें 
महत्वपूणं सहयोग दे रहा है । 


सियाम जैसादेखा ओौर पाया 


म भाग्यश्ात्ीथा कि मेरी प्रथम विदेश यात्रा एकरेसे देश से प्रारम्भं हई 
णो कि भाज तक अपना पुरातन भाध्यात्मिक जीवन, सा्छृततिक ध रहर तथा 
सभ्यता को सजोए हृए है । यह्‌ पुराना सियाम अजकल थार्ईलैण्ड कहलाता है । 

विज्ञान एवं तकनाल्लाजी के वतेमान युग मे आध्यात्म, सस्छृत्ति एवं सभ्यता 
की चर्चा करना एक विचित्र वात नजर भाती है । देसी बात करना घरममेपरायणता 
समक्षी जाती है। तथाकथित प्रगतिशील लोग भौतिकता को जीवन की सर्वश्रेष्ठ 
वस्तु मानते है । उनके लिए नैतिक मूल्यो का अधिक महव नही । 

देसे विचारों के परिणाम स्वरूपं पारिवारिक जीवन दूट रहे है । परिवारी, 
समाजो एव राष्ट्रो मे अनुशासतहीनता बढ़ रही है 1 व्यदितियो मे खीचातनी आम 
अते हो मई षै तया इनके फलस्वरूप समाज में चिषटन पैदा हो रहा दै । 

यासण्ड पटुंचने पे पूर्वं राजधानी बेकोंक के बारेमे मेरा विचारथाकियह्‌ 
भी विश्वं के अन्य आधुनिक पश्चिमी देशों कौ राजधानिर्यो के समान ही एकनेगर 
होगा । 

मैने लोगीं से इसके यारे मे कई विचि एवं काल्पनिक कार्ते सुनी थी । परन्तु 
मने द्वस शहर को विलङृल ही भिन्ने पाया । निस्सदेह्‌ यह एक अधुनिक शहर दै 
परन्तु साथ ही थार्दलण्ड का पारम्परिकमेगर भी । 

याररलण्ड एक वीदध देश है, यहा की अधिकांश जनता बौद्ध धममिलेम्बी है । 
यहं भव्य धर्मो के माननेवाले लोग भी है परन्तु सभो भिलजुल कर समरसता 
साध रहते ह । यहा पर किसी भरकर का धर्यासिकं विद्वेष नही है। 

चाण्ड मे 76%(यौद्ध धर्मावलम्ियो के सत्तिरिकत वड़ो संख्या मे चीनी 
तया भारतीय भीर यै चीनी मथवा भारतीयन होकर थादुलण्ड निवासी हौ गये 
है । संख्या मे चीनी भारतीम मूलके लोयों से मधिकं! 

थाई लोग जन्मव सूय से चौनियो के मधिक नजदीकं द । अततः उनकी भीवन- 
पद्धतति भौ उनके अधिक करीब है । सोगों मे धामिक सहिष्णुता की भावना अधिकः 
दै \ वहा पर सभी धमों के सोय शान्ति ठथा समरसता के साय रहते । 
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याईलौर्मो कमनं भारतीयों केप्रति काफी शरदा है । उनका मनिनाहै 
क्रि बौद्ध धमं मारत से बहां पटा मतः यहु भग्रन हैततया पूजने लायक देण है। 
परन्तु विष्व राजनीति तया चीनियो कै प्रमाव कै कारण ग्रु सौग धाते 
निवासियो के मनम श्रान्तियां षदा करते हु । पर वतमान मे उनकी संघ्या बहुत 
फमहै। 
विचारो की शुद्धता तषा सौन्दर्य-वोध ार्हलंण्डवातियों फी विगेपता है। 
वदां प्रतिदिन धर को साफ फरमा, सजाना तवा भगवान की पूना करलेकी 
परम्पदाटै। वे लोग भप जूते घर फे याहर उतारते है तथा भतिवि का स्वागत 
बहत ही न्रतापूवंक करते ह । वे अपने धरो, दुकानों तथा मन्दिरो को फूलोते 
सजत्तिहै। 
स्वाभाव मे थार्ईलण्डवासी सरत एवं न्न है । वे सामिप भोजी ह। सामिप्‌ 
यानिराभिपजोभी मितेव खाचेतेदह। हस विषयमे वे कोरईअवरोध महम 
नदीं करते ! उनके जीवने मेँ स्वच्छता साफ-साफ देखी जा सकती है । स्वच्छ 
सड़क, थाजार्‌, पाकं-वगीचे, स्कूल भादि उनके सफारहप्रेमके चतक । 
महिलाओं भौर पर्प के कायो में वहा भेदं नही किया जाता । घरका 
साराकायं घरकेलोग हौ कसेर) धरेत्‌ नौकर जैसी कोई चीज वहां 
नहींहि) 
महिलाए भी पृरपो की तरह सरकारी व गैर सरकारी अभिकरणो मे काम 
करती है । उनकी मजदूरी तथा वेतन भी पुरुषो के समान है । महिलाए केवल 
दिनमेदीकामनही करती वे रातिमेभी काम करती है। स्कूल, अस्पताल, 
सरकारी कार्यालयौ तथा निजी मभिकरणो मँ काम करने वाली महिलाभोषफी 
संख्या पुष्पो से अधिकैः) 
यार्ईलण्डवासतियो की आधिक स्थिति हम भारतवासतियौं से बेहतर है । यहा 
पटं पूंजीवादी भर्यब्यवस्था है तथा यातायात एवं सचार के अधिकोश साधन 
जापान अथवा पश्चिमी देशो से आयात्तितरहै। 
परिवार की] प्रत्येक सदस्य कमाता है । वह धर मे अथवा बाहर काम करता 
है। धाईक्लोण अधिकतर भोजन होटलो मे करते है अतः भोजनक स्टाल श्रमे 
हर स्यान पर नजर आति ह भोजन स्थते एकदम साफ़-मुयरे हैँ । भोजन को 
वर्तनो मे बन्द रा जाता है । होटल अथवा स्टालों मे मच्छर-मनिखयो के दशन 
नही हीते । 
यार्ईलण्ड मे प्रतिव्यक्ति आय 2000 वाव है जौ कि भारतीय मृद्रा मे लगभग 
1000 से 1200 त०्केवरविरहै। ॥ 
सडको पर भीड़ नदी है ! सभी लोग यातायात कै नियमो का पालन करते 
ह तथा यातायात कै नियमो करे अनु्षारही सडक पारकरते है। वहा भी राष्ट्र 


` ॐ 
भाषा श्याई' है "वाई' लोग अपची भापा को सर्वोच्च मेह देते दै सत्र मपस-भृ 
इकी भाषा मे वात कते है । भंगरजी कुछ ही लोगो दासा बोली जती ई 1 

सभी दुकानौ प्रर, घर के बाहर नामपटू, संस्थानों के नाम, स्वंजनिक 
स्थानों संगमनो तथा सरकारी कार्यालयों के नाम "पाई भापामें लिखि हए है। 
केवल भन्तरर्टूमय कायलियो तथा वाहनों के नाम अगरेली में द । यहां तक कि 
उन्तरष्टरीय अभिकरणो के अधिकारियो, कर्मचारियों तथा विदेशिवोँ कोभी 
श्था भाषा सीखते पाया जाता है ¡ वच्चो के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भलग 
सेह, पर उन्हें भी थाई भाषा सीखनी पडती दहै । 
हमे "थाई" भाया का ज्ञानं नही था अतः बातचीत मे काफो कविनिार्हूका 
समना करना पड़ा ( 
कायलियो मे "सहायक" रखने की प्रथा नही ह । कर्मचारियौ को निशित 
प्रकारकाकोाम दिया जातादहै। वेदी कार्या्िय-समय मे सफार्दकर्ता, माली, 
कम्प्युटर चालक आदि का काम करते है । वहां पर आदमी को बुलाने केलिए 
घंटी वेजानेको प्रथानहीहै। 
सामान्यतया सभी को कार्यालय मे पीने का पानी अपने साथ तेकर भना 
ह्येता है । भत्ियि को प्रस्तुत करिया गया पानी, कोफी, चाय, फलों का रस अयव 
मीयर वे नही पीते । यदि मांगा जयि तो उबला हा पानी दिया जाता है । नल 
का पानी केवल धोने के उपयोग मे लाया जाता है! श्रत्येक कार्यालय के साय एकं 
केन्टिन होता है जो कर्मचारियी को चाय, काफी तथा.अन्य पेय पदार्थं उपलश्ध 
करतादै। 
सभी लड़के ओर लडकियी कै लिए संन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना भनश्यक 
है 1 20 चपकी भापयते पूवे सभीको 2 वषं कासन्य प्रशिक्षण लेना होत्ताहै। 
उपयुक्त सभौ तथ्य मेरे 10 दिन देको प्रवासके बनरुभव पर आधारितदटै 
मुज्ञ यारईलण्ड के गावो के जीवन के वारे मे समधिक जनकारी नही है। हासा 
एक दिनके लिषएु कुछ गावोंमे गया या। मुञ्चे वाया गयाकि ग्रामीणोका 
जीवन बहुत अच्छा तौ नही कहा जा क्ता पर हमारे ग्रामीणों से वेहतर ६ै। 
थाई ग्रामवा्षिमो का सामाजिक सासटछृतिक जीवन भौ हमारे ग्रामोणों से कटी 
वेहतरदै।नतौवेहीन भावना सेग्रस्तरहनदही ,दिवावे में विश्वास करते ह! 
हा, उनकी स्वयं की कुछ समस्याए है । वे विज्ञान एवं तकनीको के गुलाम होते 
जा रहे ह । परिणाम स्वरूप अधिके से अधिक आत्म-केन्ित एवं व्यक्तिवादी वनते 
जा रहे है 1 पादिवारिकं जीवन दीता होता जा रहा है । थाई नवगूवको एवं नव~ 
गुवक्तियो में सहनशीलता तथा अआन्ञापालनमें कमी आती जा रही है ! नीते 
पदा्यो कासेवतभी बढ रहा दहै । विश्व के अन्य विकंतिते देशं कीततरह्‌ थाई 
रकार भी इन समस्यामो का सामना कररही दहै । 
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थालैण्ड मुख्यतः कृपि-प्रधान देश है 1 यहां पर पानी की कोई सम्पा नही 
है! सभी किसानों को सिचाई के लिए आवश्यकतानुसार पानी मिलत जाता है । 
नदियां वपं भर बहती रहती हैँ । भूमि उपजाऊ है । मकान लकड़ी केवनेरहै। 
इनका रख-रखाव व सजावट उत्तम है वथा हूत सुन्दर नजर अति है । 

गावो मँ कई बौद्ध मन्दिररहव वड़ीसंघ्यामे बौद भिक्षु हजो माव जिह 
तथा बौद्ध धमं की शिक्षादेतेह। 

संक्षेप हमे थाईलंण्ड मे पुरानी तथा आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का मच्छा 
मिलाजुला स्वरूप देखने को मिलता है । मेरे मत भं थार्लंण्ड पुरातन सस्छृति व 
सभ्यता के पद-चिह्लो पर घलता हमा प्रगति कर रहा है) 


मलेशिया 


हमने भपनी या्सैण्ड यात्राका निरत कार्यक्रम 6 सितम्बर, 1985 को 
पूर्णं कर लिया तथा उसी दिन शाम को मलेशिया की राजधानी कुमालालम्पुर के 
लिए रवाना हौ गये । रात्रि 8 वजे वहां पहुचे । कुभालालम्पुर हवाई-भदढे पर 
मलेशिया सतत्‌ शिक्षा संघ के जधघ्यक्ष शरी गुणा्िषम तथा उनकी पत्नी श्रोमती 
अन्नाने हमारा स्वागत किमा । वकोक में मूनेस्को के कैत्रीय शिक्षा सलाहकार 
श्ीटी० एन० साकरिया ने श्वी गुणास्िवम तथा मलेशिया सरकार कर गूनिटी 
विभाग के निदेणक को हमारे मलेशिया पटंवने का टेलेक्स संदेश भेजा था । गलत 
पत्तादियेजाने के कारण मूनिटी विभाग कौ सूचना नही भिल पाई थी भत. उनकी 
ओर से कोई हमे लेने नही पहुंचा ॥ श्वी गुणासिघम हमें अपने निवास स्थान पर ने 
गये तथा बडी सहृयता से मपने निवास के अत्तिधि-गृह्‌ में हमर ठहराया, उन्होने 
सभी सम्बग्धितत व्यक्तियों कै विचार-विमशे कर हमारी अध्ययन साथा की 
व्यवस्था की । शरी गुणाक्षिषम दूसरे दिन जपने व्यावसायिक कारव से वैकां के लिए 
रवाना हो मये । हमने निश्चित कायं कम के अनुसार अपना अध्ययन आरम्भकर 
दिया। 


मलेशिया उपसोकता संयुक्त संघ फा अवलोकन 


मलेशिया हमारा प्रवम कावकरम कुमालालम्पुर स्वित मलेशिया उपभोक्ता 
संघ का अवलोकन रहा । 


7 सितेम्यदर, 1985 को हम संय कार्यालय गवे, जहां पर शोध घमन्वयक 
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श्री जौए्‌० एस ० सर्वोकोटमन ने हमे संध के कार्यो तथा का्य-पदति के सम्बन्ध में 
विस्तृत्त जानकारी दी} 


मथर स्थिति 
मलेशिया के प्रचुर तथा विभिन्न साधनो, युद अवस्थापना, सन्तुलित 
ओयोगीकरण तथा मजबूत आर्थिक नीति नदेश को एक त्वरित विकास दर 
बनाये रखने कौ क्षमता प्रदानकी है। इतने असरदार विक्रा कै उपरान्तभी 
राष्ट्रीय सम्पत्ति समान खूप व वितरत नही हो पार्दै। हालांकि नई आर्धक 
तीति (प्रष्टा) के अन्तत भाय के पुनवितरण पर वल दिया गया ह यह्‌ नौति 
1970 में लामू की गयी जिसके अन्तर्गेत भूमिपु्ों (मलेशियन तथा अन्य स्थानीय) 
कौ 1970 मे 24 प्रतिशत की वुलना में 1990 तक पूजी का 39 प्रतिशत तक 
हिस्सा दिलाना था । मलेशिया दृढतापूर्वक अधिक से अधिक विविधताकी भोरबदृ 
र्हा । अथेतर के हेरक्षेतर मे अधिक स्ते गधिक मवस्रर उपलब्ध होते लगे है! 
मलेशिया मे उपभोक्ता विशेपसूप से जोकि निम्न आय बगेंके बहत 
अलाभकारी स्थिति मेंहै। आज मलेशिया में समस्त उपभौक्ता, विशेष रूप से 
निम्न आय वं के उपभोक्ता बहत ही अलाभकारी स्थितिमें ह । वे लौग हाय 
सफाई, णीपण, जमादोरी, सामाजिक -आधिक तया पर्यादरणौय अन्याय के शिकार 
ह] समान्य न्याय की माग है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य संकट, कालावाजारी, भिला- 
वट्‌, हाथ सफाई तथा णोपण आदि जो उनके अधिकारो, उनकी अस्मिता तथा 
उनकफै जीवन स्तर को चोट पटुंचाति है उनकाशिकारनदहौ। 
ऊपर वित समस्याओं के निराकरण हेतु फोमका (एर ^ग0च 0 
11.454 (04885 45500) ने उपभोक्ताओं के 
हितो की रक्षा करने के लिए अध्यमन किये हैँ तवा भविष्य के लिएु एक दीर्घावधि 
योजने वनाष्है। 
मलेशियन उपभोक्ता संयुक्त संघ की स्थापना जून, 1973 मे को गर्ईधी। 
यह संप दैशकै कुल 14 राजयो मेसे 13 राज्योमे कार्यरत है। 
फौमका की स्थापना मलेशिया मे संगठित उपभोक्ता आदोलन को सषवत 
` करने तथा फलाने एवं समन्वय तयः सलरहुकार जभिकरण का कायं करने हेतु कौ 
गयी थी जिसे कि वह्‌ उपभोक्ता संधो को अपने-अपने उदेश्य प्राप्तकर कै लिए 
सुचना, कान त्तया संरक्षण प्रदान कर सके ! 
फोमक्रा, अन्तरराष्ट्रीय उपमौक्ता सध (पालयता गद्माम्वाण्यरणन 
(एणपापलऽ एण) का सदस्य है 1 तथा इसे ददिण पश्चिमी एशियाई देशो 
कै उपभोता समूहीर से अच्छे सम्बन्ध यनात्तियेह! 
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फोमक्रा कौ पांचवर्पौय कार्ययोजना 
उदेश्य 

1. मलेशिया मे उपभोक्ताओं को सुचना प्रदान करना, शिक्षित करना तया 
उन्दै संरक्षण देना । ४ 

2. उपभोदताओं मे चेतना जागृति, सामाजिक दायित्व, पर्यावरणीय दायित्व, 
सहभागिता तथा आपरसी संवेधों को सुदृढ करना । 

3. न्यूनतम स्तर चे पोयित, आात्म-निर्भर तथा सुदृढ संगठन के निर्माण र 
सहयोग देना । 

4. कमजोर सों को मजबूत तथा मजबूत संघों को ओर भी अधिक उप- 
सोगी बनाने के लिए व्यवितयों एवं मर राजकीय संस्थाओं को तैयार एवं 
प्रशिक्षित करना! ४ 

5. सामाजिक-आार्थिक तथा पयविरणीय शोपण तथा अन्याय क विरुद प्रति- 
कारकरना। 


उपर्युक्त उदैश्यों कौ प्रास्त के लिए निम्नलिदित 16 विशिष्ट समितियोका 
गठन करिया गया है-- 

--प्रणासन समिति एवं सुचना केन्र । 

--उपभोक्ता शिक्षण सेवाएं 1 

---उपभोक्ता जांच सवेक्षण तथा शौध सेवाएं । 

--उपभोक्ता विधि समिति। 

--फोमका का वाल पोपण कायतत । 

--मलेशियन स्वास्थ्य सेवा तंत्र । 

--मतेशियन पेस्टिसाइट कायतत । 

--पर्यावरण संरक्षण समिति । 

---भाधिकं तथा उपयुक्त तकनीकी समिति । 

--पारदेशीय सहकार समिति ॥ 

---जागरूक उपभोक्ता योजना । 

--मजलाह पेनगुना {षको एणा) 

--फोमका विकास कोप 

--स्वयं-सेवक एवं सनाहकार स्थल 

-- मानद शक्ति एवं श्रवन्ध प्रशिक्षण समिति। 


मने देच कि फोमका के समप्र ठता समन्वित उपागम्‌ ने करई उपभोक्ता 
की समस्वाभों को सुल्नाकर बदा योगदान दिया है । इसमे लोगों मे स्वविवेक 
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तथा चेतना जागृत की है तथा आदिक असमानता दूर करने मे सहायकहौ 
र्हीदै। 

भारत मे उपभोवता भन्दोचन सहकारिता से जोड़ा गया है 1 परन्तु समग्रता 
एवं समन्विता मे फोमका कै प्रयासो से भिन्ने है । फोमका एवः राष्ट्रीय सगठन 
यने चुका है जित्तका सम्पूण समाज प्रर म्र है । अधिक से मधिकं ललोगमागेभा 
रहै है तथा भनी दि के शत्र में जुडते हुए अयना योगदान दे रहै ह । फोमकाको 
मपने सभी सम्बद्धो, स्वयसेवको तथा धन देने वाले अभिकरणो से पूणं सहयोग 
भिण्डा दै! फोमकरा का यह्‌ प्रमोग मेरी दृष्टि मे भपूवं दै जिसका अपने देश मे 
भी प्रसोग किया जाना चादिए । 


मलेशिया मे अनौपचारिक शिक्षा 


8 सितम्बर, 1985 को टम मलेथिया सरकार के शिक्षा विभागमे गये तथा 
उपमहानिदेशक श्री भास्करन से मिते । थौ भास्करनते हमे मलेशिया के शिक्षा 
कार्येकमों की जानकारी दी तथा राष्ट्रीय एकता विभाग के अधिकारस्य से मिलन 
को कहा जिनको फि हमारे कायंकम की व्यवस्या करनी धी । इस काये हेतुभरी 
जी° नारायण स्वामी को निगूर्त किया गया 1 मंत्रालय मे हमने पुस्तकालय एवं 
वाचनालय का अवलोकन किया तथा श्री नारायण एवे अन्य अधिकारियों के साथ 
सयस्कर एवं अनौपचारिक शिक्षा पर विचार-विमशं किया । दसके पश्चात्‌ धी 
नारायण ओर अन्य अधिकारी हमे एकता विभागले गये । श्वी हसन समत ने हमे 
राष्ट्रीय एकता विभाग की विभिन्न गतिविधियो के वारेमे विस्तार से जानकारी 
दी । जैपाकि दवं मे उत्लेव किया गया है मभाव विकासके होते हृए भी मतेशिया 
मे रपष्टरीय सम्पत्ति का समानखूपसे वितरण नही हो पाया है ! अतः नई अधे 
नीति के अन्तमेत भाय के पुनतनितरण प्रर अधिक बल दिमा गया है । जिसके अन्तर्गते 
भूमिपतौ फे पूजी के अंश को 1990 तकं 2-4८ ते बढ़ाकर 30८ तकलाना है 
तभी पते मलेशिया अधिकं विविधता की मोर बढ़ रहा है ) 1981 मे एक अनुमान 
के अनुसार का्यंबल के विभाजनं की स्थिति निम्नानुसार होगी-~ 


-ङपि 44 प्रतिशतं 

“निर्माण 14 प्र्तिश्चत 

अन्य क्षेत्र 42 प्रतिशत 

उपनति स्पष्टतः याचिक क्षेत्रमे समाज के.सभी वर्गो को भधिकराधिक 
अवसर उपत्तन्ध करने की मोर है ! साय दह आर्थिक विकाको सुस्थिरकरने, 
हतु भावश्यक विभिन्न कौशल उपलच्य कराने मे भौपचारिक तथा .}. ^ 
शिक्षा कौ मदुर्वपूणं भूतिका है ! मलेशिया की चौथी योजना मे - ,२. 
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शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त साधन उपलम्ध कराये गये धे । शिक्षा पर कुं 
सवंजनिक व्यय का 22 प्रतिति सवं किया गया । ॥ 


प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा 
अग्निम शिक्षा कक्षाएं (८.८. ©.} 
रजाक शिक्षा कमेटी कौ संस्तुति फे माधार पर 1958 मं मग्निम शतिधा 
कक्षाएु (ए. 8. €.) मारम्भ की गय । इस योजना के अन्तर्गत निम्नाक्ति वयं कै 
व्यवितयो फ लिए साध्यकालीन कक्षाए चलाई नाती है । 
(क) नियमित शालार्यो मे प्रवेशकी मायु सीमाकोषारकरगयै 
व्यक्ति! 
(ख) नियमित शरालाओो में पने कौ क्षमता न रखने ब्रालि व्यित} 
(ग) रोजमार मै लगे परन्तु मपनौ योग्यता वाने के इच्छक 
व्यव्िति। 


शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा 
कटर प्रकार कै शिक्षा कायेक्रमो मे शिक्षकों को अपनी सेवा अवधिमे 
सम्मिलित होना पड़ता है । एस प्रकार के सेवाकालीन शिक्षा कोयेक्रमौं का मुख्य 
उदेष्य-- 
(1) शिक्षकों मे मलभ्र भाषा मे शिक्षण तथा अग्रेजी को द्वितीय भापाके 
रूप मे पाने के कौल को विकसित करना । 
(1) विभिन्न अनुशासनो मँ प्रशिक्षित अध्यापको मेँशीक्षिकं एवं व्यव 
सापिक ज्ञान एवं भनुभव की वुद्धि करना । 
(0) प्रशिक्षित अध्यापको को शिक्षण विधियो एवं तकनीकी मे नवार्चार 
मे अवगति देना। 
(1४) कक्षा मे पढाने के अतिदिवित मपनी भुभिका का प्रभावी दंग निर्वा 
करते के लिए शिक्षको को पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना । 
(४) प्रधानाघ्यापको, णाल संगठको तथा प्रशासको को शंक्षिक प्रधातत 
का श्रशिक्षणदेना। 


विश्वविद्यालय ह 
मलेशिया मे विश्ववि्यलयौ ने 10 वपं तक एके परिसर कार्थक्मका 
सफलतापूर्वक संचालन किया । विदार्थो जौ किरीर तया पूणंकालिकसूपसे 
व्यवसाय मे लगे दए ह त्रिव्पीि स्नातक कार्यक्रम को 5 वं मे पदा करते टै। 
विदार्थो रयम वं से लगाकर चतुयं वपं तकं घर पर ही मध्ययन करते है परु 


पचम वपं मे पूर्णकालिक सूप से विश्वविद्यालय में रहते हए मध्ययन करते द । 
इसके अतिरिक्त, उन्है प्रथम चार वर्पो मे प्रतिवयं दिसम्बर माह में 3 सप्ताहक 
दुयूटोरियल्र भ भाग तेना होता दै 1 मलेशिया मे दुरस्य शिक्षण करा यही एक 
मावर उदाहरण दै। 

सामान्यता विश्वविद्यालय समान के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाहं 
निम्नलिवित तरीकोंसेकरतेरहैः 


(1) व्यावसायिक शँषिक संगठनों को व्याख्यान तथा सेमिनार भादि 
सायौजित करने कै लिए सुविधाएं उपलन्ध कराकर । 

(2) पुस्तं, पथिकार्थं, उदघाटन भापण तथा नान में मौलिके योगदान 
देनेवाल चीजो को प्रकाशन कराकर + 

(3) प्राध्यापक तया विद्यायियो द्रा किये गये कायं भयवा परियोजनागों 
की प्रदर्शेनिया आयोजित कराकर । 

(4) सास्कतिक्र कारय॑कमों का भयोजन अथवा रैसी गतिविधियों के 
आयोजन मे सहयोग देकर । 

(5) दूतावासों के सहयोग से सामान्य जनता के लिए फित्म समारोह 
भायोजित्र कसक । 


ग्रामीण जनता तथा यागान्‌ कर्मचारियों के हिताय छत्र संगठनो दाय कुठ 
भनीपचारिक पक्षा का्ंकरम चलाये जाति ह उनके द्वारा शालाष्ठोडृदेने वाने 
छत्रो केलिए भाषा काकरम तथा महिलाओं के किए नागरिकता िक्ला कार्य 
क्रम चलाएु जाते द । छात्र संगठनों दवारा प्रामीर्णो के व्यवहार मे पिवतेन का 
प्रयास भी जारी है त्ाक्रि अने वच्चो काशिका कै तया व्यवसाय चयन के सम्बन्ध 
मे उनका ऋणारकक र्या वदल सके । अधिका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 
प्रामीणो के लम्बे भवकाश के सभय आयोजित क्रिये जति है। 


आओयोगिक तकनीकी एवं व्यावसायिक रिक्षा 

प्रौढ शिक्षा काएक बडा हिस्सा भीद्यौगिक तकनीकी तथा व्यावसायिक 
योग्पता मे अनुदेशन से सम्बन्धित है । मलेश्चिया मे अनौपचारिक शिक्षा की इस 
शाला का उत्तेनीय विकास हआ दहै । तथा इस कायं कोकरनेके लिएुकदं 
अभिकरण सामने आये हैँ! अनौपचारिक धिक्षाकी इस शावा मेव्यक्तिको 
अपने प्रथम व्यवसाय अयवा नये व्यवसाय के लिए त॑यार.करेके कायकम 
सम्मिलित किये गये ह । इसमे व्यक्ति को अपने व्यवसाय क नवीनतम जानकारी 
देनेकेलिए्‌ अग्रिम णिक्नाकी व्यदस्याभी कीनजातीहै। 
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शिक्षा निजीक्षेत्रमें 


आज विभिन्न व्यावसायिक कौशलो वि्तेप ्पति प्रवन्धकीय कौत की 
अधिकमाग है। मकतेशियन भरवन्ध संस्यान तथा रष्टय उत्पादकता परिषद 
(किविगकलणा णह जं अमिण्हूलपला, केदपमावा एण्वणताणफ 
(०णाल]) स्याति पराप्त सस्या ह । मलेशियन प्रबन्ध सस्थान एक निजी 
संस्थानदहैजौकि मायिकसू्पसेनिजी कषत्रो से प्राप्तं अनुदान पर आधित है 
तया राष्ट्य उत्पादकता परिषद संव॑धानिक मभिकरय है । इन दोनों केष्ठारा 
करा्ैकासी दक्षता को षदे केलिषु विभिन्न पाद्यक्रम, सेभिनार अगयोभितत श्रि 
जात ह तथा प्रकाशन किये जाति है । प्रतिवपं आयोजित किये जानि वति पाद्य 
क्रमौ मे निम्नलिखित विषयो पर प्रयुखता से पाठ्यक्रम अायौजित करिये जति है। 
विक्रीकारिता, कामिकं प्रबन्ध, विज्ञापन कम्पनी अधिनियम तथा कर भौद्योगिक 
सम्बन्ध तथा प्रतिवेदन लेखन आदि । 

निजी क्षे अपने कर्मचारियों को जानवृद्धि तथा मौलिक कौशल श्रदानं 
करने हेतु प्रशिक्षण तथा शिक्षण कायं मे महत्वपूणे भूमिका निभाते है । रवर, पाम 
आल तथा नारियल वागान के प्रबन्धकों का श्रम व्यवसायिक सगठन 10007 
7०16 इण्नला) ग एकपात (1. 5.2.) है इसके द्वारा संचालित भनोप- 
चारिक शिक्षा कावक्रमे इसका एक अनूढा उदाहरण है । 


वाणिञ्यिक शालां 
मलेशिया कै वड़े नगरों मे कर्द निजी सगठन € जो कि दाणिन्विक कौली 
जिनकी कि भाज मतेशियामे वहत माग है शिक्षण एव प्रशिक्षण का काम कर 


= 


निजी भभिकरण तथा व्यवसायिक पार्द्यक्रम 
मतेशिया मे रेमे कई छोटे निजी तथा पूर्णकालीन व्यवक्षायिक संगठन जौ 


उन गुवा महिलाओ को प्रशिक्षण एवं मनुदेशन देने काकार्यं करती दैजोकि 
कोई कौशल सीखना बाहृती हँ 


सार्वजनिक क्षेत्र के भनिकरण 
राष्टरीय लोक रशासन संस्यान सभी श्रेणी केमिविल सरवनदु कै प्रिक्षण 
का कायकत दै । सार्वजनिक क्षेत के अन्य संस्थानों के भी अपने प्रशिक्षण सस्वान 
' दै यया रेलवे परकिक्षण स्कूल, दूर संचार प्रशिक्षण स्शूल, राष्टरीय व्यापि 


नोषरिवहन मकादमी, अग्नि विभाग प्रशिक्षण स्कूल आदि तथा अन्य सर्वधानिक्न 
मभिकरणों के भी मपे स्वयं कै प्रशिक्षण स्कूल दै । 
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शौयोगिक प्रथिक्षण संस्यानीं मे सभी प्रकारके उध्ोगो का प्रधचिक्षण दिया 
जाता है । इन संस्यानो का विभिन्न ओदयोगिक्‌ इकाइयों से निकट का सम्बन्ध है 
तथा यै उतने ही लोगो को प्रशिक्षित करते ह जिनको भ्रशिक्षण प्राप्त करने के 
तुरन्त वाद काये मिल जाए । 


युवा, खेल एवं संस्कृति मंत्रालय 

भुवा, वेलं तथा संस्कृति म्रालय के मपने तकनीकी, व्यवसाय तथा मेतूत्व 
विपरयों ते सम्बन्धित कार्यक्रम है! राष्टरीय युवा विभाग एक प्रकार काप्रशिक्षण 
प्रदान करता है ! जिसमे अनुशासन तथा नागरिक चेतना प्रदानं कौजतिीरहै। 
दष्टूौय पायोनियर कोर कपि, भवन निर्माण, काष्ठ कला, मोटर मेकेनिक, 


रेडियो, द्ूरदशंन सुधार तथा दरक्टर चालन मादि विपयो पर 18 माह का कौशल 
सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करता है। 


टर ड यूनियन तया अनौपचारिक शिक्षा 
मलेशियामें सभो श्रमिक संघों कौ अपनी शिक्षा समित्तिया है । इनके अत्ति- 
सवित मलेशियन दढ यूनियन क्रे (24 7 (©) सम्बद्ध स॒गख्मो को दस कार्यं 
हेदु भायिकर सहयोग प्रदान करती है तथा स्वयं सेमिनार एवं पादटुयप्रमों का 
मपीजन करती है } श्रमिक संगठनों तयां कामगार शिक्षा कार्यकर्मो के उदेश्य 
निम्नानुसारहैः 
(1) श्रमिक को उसके कायं तथा सामाजिक उदश्यो की बेहतर समक्ष पैदा 
करमे मे सहयोग देना । 
(2) श्रमिक की भपने व्यवसाय मे प्रगति करने की भावना तथा शमता को 
विकंत्तित करने मे मदद करना । 
(3) धमिक मँ देश के सामाजिक, भआयिक, शैक्षिक, -सासछृतिक तथा राज 
तिक जीवनमें सक्रिय भाग लेने की भावना भटना । 
एम. टी. यू. सी. शिक्षा विभागं स योग्य तथा अनुभवी शिक्षककोदोपे तीन 
पाल तक के लिए अवकाश दिलाकर अपने यहा नियुक्त करता है, तथा विभिन्न 
सम्बद्ध श्रम संगठनो दवारा सेमिनार "एवं पाद्यक्रम यआयौजन के समय संदभं 
व्यमिति कै रूपमे सहयोग देता एवं आवश्यक सामप्रो उपलन्ध कराता है । 
कुछ विश्वतिद्यालयो के संकाय सदस्य श्रमिकों के लिए भायोजित् सेमिनार 
भै भागतेतते है 1 जहा तक धम संगठनों में मनोपचार्कि शिक्षा के विस्तार का 
अश्न है मह मप्ताहान्त भगवासीय पदुयक्रमो के माध्यम से सिया नाता है। 
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ये पाठ्यक्रम, मौयोगिक सम्बन्ध, विधि, वार्ता, तकनीक, पारभ्मिक भयंवास 
अथवा सामाजिक धुरक्षा लाभ के प्म्बन्ध मे होतते ह| इनके अतिरिक्त विपर्यी 
पर भी सेमिनार योजित हते दहै! 


अनौपचारिक शिक्षा : स्थानीय परम्परां 

एर्िमाई समाजो मे पुराने समय में समुदाय की शिक्षा ङा कायं कुछ विशिष्ट 
परम्परओद्धारो किः जाता धा--मलेभनिया मे सी कुठ पुरातन स्थानीय 
पररपराएं है जिदं भनौपचारिक शिक्षा कै रूपमे सियाजा सकता है । मस्जिद 
युवाभौं तथा वृद्धो के लिए धामिक निर्देशन क्राकेन्द्र रहीहै। इसके भतिस्कति 
कई मरिजिदे शादी का विच।र करने वाले धवाओं को मार्गदर्शन एवं सम्मति देने 
काकामकरतीरह। 

हिन्द्र मन्दिर भी धार्िक निदेश के लिए अनौपचारिक तरीकेकाममे तेते 
ह । रामायण तथा महाभारत की कथाओं के आधार पर नाटक सैले जते ई! 
नैतिकता सिखाने का दूततरा परम्परागत तरीका कथाएं एवं कहानियौं का कहना 
ह। यह सभी कायं बुद्धिमानी पूर्वक, रसिकता से एवं पयवद्ध तथा गानि के साय 
क्रिया जाता है जिते कि श्चीतार्ओं की रुचि बनी रहे । मलेधिया मे रामायण जते 
महाकराग्यकेज्ञानकै प्रसार दतु छाया नटक्‌ एक्‌ प्रम्पयगततरीका रहा दै। 

ईसाई चर्यं विवाहित गोड को मादन देने, नैतिक एवे सामाजिक मृदौ 
प्र सेभिनार आयौजित करने, पिष्ठड़े धरो के बच्चो कौ मुग्त शिण देने येते 
अनेक अनौपचारिक शिक्षा कावंक्रम चलाते) 


सार्वजनिक पुस्तकालय 

मलेशिया मे सवं ननिक पुस्तकयलयो की सख्या मे बहुत वृद्धि हई है तथा यह 
अनौपचारिक शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अगदो गया 

॥ 

4 नागरिकता, राजनीति तथा सामुदायिक शिक्षा मे प्रवौणता प्रदान केरना 
प्रौढ एव अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूणं अंग है। राष्ट्रीय एकता 
कक्षाओ द्वारा नागरिकता शिक्षण का कर्ये किया जाताह इस करयंके को 
राष्ट्रीय एकता श्िक्षाकेखूप मे लिया गया है जिषे चलाने की जिम्मेदारी राष्टरीय 
एकता परिपदं (पिदणावा एणा उन्म) कीहै। 
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रष्टरीय एकता परिषद 


10 सितम्बर, 1985 की हम राष्ट्रीय एकता परिपद का कायं देखने गये 1 यहीं 
पर विभागे महानिदेणक श्री वावा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारा 
स्वागतकरिया । मलेशिया मे हमारे कयेंक्रम के सेयोजक धरी नाद भी वहां उपस्थित 
ये। श्रीबावा ने विभाग की मतिषिधियों एवं कार्यक्रमों से हरमे परिचित 
कराया । 
1969 कै जातीय दंगों के वाद मतेशिया सरकार ने साम्प्रदाथिकर एकेता 
था सद्भाव बढ़ाने की निर्वित नीति की आवश्यकता सनुभव की । राष्टरीम 
एकता क विकास के लिए विभिन्न अनौपचारिक शिक्षा का्ेकम चलाने हैतु 
राष्टरीय एकता मंव्रालय की स्थापना की गई । ग्रह्‌ मत्रालयबादमें एक विभागमे 
परिवर्तित कर दिया गया तथा आजकल राष्टरीय एकता के उद्यो को पराप्त 
करणे का कायं राष्टरीयः एकता परिषद्‌ कर रही है । प्रधान मत्री के विभागोके 
अन्तर्मेते इस प्रिपद को रखा जाना ही इसको दिये जाने वाले महत्व को दशतां 
है । परिषद के उदेश्य निम्नानुसारद 


देश में रष्टय एकता कौ भव्वना भरना जिससे एक देसे समाज का 
निर्माण हो जहां व्यक्तिको एक मलेशियन केषूप मन केवल समान 
पहचान तथा मूल्य मिले बल्कि मलेशिय। से इतना भपनत्व महमूस हौ 
कि विभिन्ने जातीय समूद में टूटन लाने वाली सम्प्रदायिक तथा 
क्षेत्रीय ताके उभरकरन भा सके। 
. --रणष्ट्रीप विचारधारा "रूकुनगारा' के अनुरूप एक, प्रजातानिक, न्याय 
युक्त, उदारवादी तथा प्रगतिशील समाज के निर्माण मेँ सहयोग देना । 
५ राष्ट्रीय एकता परिपद दौ तरह कै शँक्षिक कायंक्रमो का संचालन करती 
देण की तीने जातियो--मलय, चीनी तथा भारतीय के रीति.स्वान, 
वरम्परा तथा धामिक विश्वासो को जानने में रचि रखने वाले भैर मलय लोगों 
कै लिए भाषाका शिक्षण । राष्टरीय एकता क्षा कायंक्रमों का उदेश्य :-- 
(1) सभी जातीय समूहो के मतेशियावासियो को भापस में मतेशिया की 
राष्ट्र भाषां सवादके योग्य बनाना । तथा 
(2) संभागिमों मे सच्चाई तया सुनागरिकता के तत्व भरना । जिसने कि 
वे देश के प्रनातान्िक जौवन मे स्वनात्मक भरुभिका निभा सके । राष्ट भावान 
भ्रवीणता प्राप्त करै के लिए मौखिक अभिव्यक्ति को पहली सीढ़ी माना गया 
दै 1 एकता कक्ञार्‌ं तीन स्तरीय होती है-- 
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प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय! इनमे उच्च स्तरप्रायमिक 
विद्यालयकी कक्षा 6केस्तरकादहोताहै। 

राष्टरीय एकता परिषद मे निम्न खंड है-- 

प्रशासन खंड, वित्त वंड, अनुसंधान खेड तथा समुदाय सम्पकं खंड । 

परियदके उद्यो केोप्राप्त करने के लिए अच्छा प्रशासनिक एवं वित्तीय 
तंत्र प्रदान करने फे लिए प्रशासन तथा वित्त खंड उत्त रदायी है । इसके अतिरिक्त 
परियद के दौ पाक्षिक पत्र 'वालाई' तथा 'मुहीवाह्‌" के प्रकाशन का उत्तरदायित्व 
भी इन्दी परदै। 

विभिन्नता वाले समाज में आपसी समञ्च वदे, एक-दुसरे से निकट का सम्ब 
स्थापित हो, राष्टर-प्ेम की भावना जये तथा देश व देशवासियों के प्रति प्रमबदे 
एसे सामुदायिक सम्पकं कार्यक्रमो तथा प्रायोजनाभों का संचालन कर देशके 
विभिन्ने जातीय समूहो मे एकता स्थापित करने का कार्यं समुदाय सम्पकं षंडका 
है। राष्ट्रीय एकता कक्षा चलते का उत्तरदायित्व भी यह खंड वहन करता 
जिसके अम्त्गेत प्रदर को मलय भाषां तथा नागरिकता शिक्षा प्रदान की 
जाती है। 

अनुसधान वंड कायं रष्टरीय एकता से सम्बन्धित नीतिगत विपयीं तथा 
जात्तीय--सामाजिक शोध करना है। यह सीधे वार्तालाप सत्र, जातीय भेद-भाव 
की शिकायतों कौ जांच, वार्ताएं भायोजित करने, पुस्तके तथा पत्र-पत्रिकाएं अका 
शितं करने का कायं भी करता है । अनुसधान खड परिषद के सलाहकार मंडल को 
सचतिवालय सहयोग भी प्रदान करता है । राष्टरीय एकता परिपद के सहयोग कै 
लिए एक सलाहकार मण्डल होता दै जिसकी अध्यक्षत्ता परिषद काकार्यकारी 
अध्यक्ष करता है । सलाहकार मण्डल के सदस्यों को नियुकिति माननीय प्रधान मंत्री 
कौ सहमति ेकौजातीदहै। 

राष्ट्रीय एकता परिषद मलेशियाई समाज के विभिन्न जातीय समूहोके 
सामाजिक सस्ङितिक रीत्ति-रिवाजों तया त्यौहःरो एवं धार्मिक पवो के सम्बन्धं 
मे पुस्तक प्रकाशित करता है। 


समीपत्ता कार्यकम 


= (द 
भतेशियामे समीपता कापेकमकफो | ग 
एकदरूमरे के साय रहने, एकद्रषरे त या 
क्रमे व) भावना ही समौपता कारि 


~^ 
^ दए 
८ (ए 

इस कारथंक्रम के मुख्य तत्व निम्नलिखित (~ । 
1 गृहु-पर्यावरणके भ्रति प्रेम तथा गवं! ५ 


2 पटो एक-दूसरे को जानते है, अक्सर आपस मं मिलते है वथा एक-दूसरे 
फे कामभातिहै। ४ च 

3 भावासी सामान्यतया स्वयं को सामुदायिक समाज के सदस्य समञ्षते है । 

4 भावासौ अपने पडोत म शान्ति तथा सद्‌भावं का वातावरण चाहते है । 

5 आवासौ भपने पड़ोस मे जन सुविधाए्‌, सफाई एवं सुन्दरता वनाये रखने 
कौ अपनी जिम्मेदारी समस्ते है । 

6 आवासी एक-दूसरे के लाभ के लिए सहयोग एवं सहकार भरदान करते है । 

? भावासि्यो ॐ हिरतो को दशि हैतु एक समिति है जहां समस्याो का 

समाधान किया जासक्ताहै। 

का्ंत्रम के मृष्य उदेश्य इरा प्रकार है-- 

1 अन्ताक्रिया 

2 विचारों का भादान-प्रदान ' 

3 समञ्च षदा करना 

4 कल्याण कायो की देवरे 

5 स्वच्छता तथा एकरूपता 

6 सामाजिक कारय, क्षिक कामे तथा जन सुविधाएं । 
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समीपता कार्यक्रम 


उदेश्य 


पडठोत्तीपन फी भावना के तायं 


+ 
। 


विचारो का आदानप्रदानं 


समञ्च पैदाकरना 


| 


कलयाण कार्य क्तो देखरेखः 





| ] ॥ 


| 
स्वच्छता एवं | 
एकत्मवा । 


/ 


सामाजिक काये शीकर कार्य 


मलेशिया में समीपता कार्यक्रम 


|, (दयं 
| जर-युविधाप्‌ 
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सामुदायिक विकास एवं प्रौढ्-शिक्षा कायेक्म 


मलेशिया मे परौढ-शिक्षा कायेक्रम विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी अभधिकरणो 
द्वारा चलायै जाति है । ये कार्यकम विभिन्न रुचि समृहों के लिए चलाये जते है। 
इन्दे निप्नकिखित समूहो मे विभवत किया जा सक्ता है : 


(1) स्वास्स्य, परिवार स्वास्थ्य, पौपाहार तथा समदाय से सम्बन्धित 
मौलिक शिक्षा। 
(2) कपि, पशुपालन, मल्स्यपार्लन, व्यापार, उ्ौग आदि में व्यावसाधिक 
कौशल प्रदान करना । 
(3) भो व्यवित शाता नही जातत मथवा जिनं पठने का अवसर नही भिला 
उन्हे शिक्षा का अवसर दुवारा देने हेतु निरन्तरित शिक्षा । 
(4) साक्षरता । 
(5) पत्राचारद्वारा शिक्षा। 
(6) घा््निक-शिक्षा। 
(7) प्रीढों के लिए सहकारिता शिक्षा तथा अन्य शेक्षिक कार्म । 
कपि मन्त्रालय तया संस्कृति मंच्रालमर का सामुदायिक विकास विभाग, 
राष्ट्रीय एकेता बोई, फोमका, मलेशिया निरन्तरिते शिक्षा परिपद, मनेशिया 
मजर संप्र भादि बु ेते संगठन हैँ नो कि शिक्षा का कायं करते है । परन्तु इन 
अभिकरणो मे किसी प्रकार का समन्वयन होने से बहत काम दोहराये जाते ह 
अततः राष्टरीय स्तर्‌ के एक रेमे मर्भिकरण की आवश्यकतादैजोकिदइनकार्योमे 
पमन्वेय स्थापितं कर सके। 
मैने उपर्युक्त सभी अर्भिकरणो के सम्बन्ध में विस्तारसे जानकारी प्राप्त 
करी । यदा पर केवलं कपि मंत्रालय के सामुदायिक विकास विभाग दारा सचालित 
भोदृ-शिक्षा कायेक्रम के सम्बन्ध में जानकारी दीया रही है । यह्‌ विभाग]; ष 
14 ^ $ मर्त “श्वच्छ एवं व्यवस्थित” नाम से जाना जात्ता है । इसका उदिष्य 
समूहे ग्रामीणक्षेत्र की जनता दहै जहां क्रिगरीवी को रेखा के नीवे जीवन यापन 
करम चात्ते तथा अन्त्यज अधिक हँ 1८ £ ¢ ^ 8 के अन्त्मेत चले जानेवालि 
कार्यकर समुदाय के लोगों दवारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक सूप से एक समदामके 
ख्पमेलोगें को सामाजिक भाथिक स्थिति सुधारने को ओर उन्मुख है1 
मलेशिया की यह्‌ सामुदायिक विकास (1६ए॥५5) तीति भारत के सागुदायिक 
विकास कर्ेक्रम के समान है 1 
सामुदायिक विकास विभागका मुख्य अधिकारी महा निदेशक होता है । 
विभाग मे मद्धानिदेशक के सहयोग के लिए पर शरासनिक तथा कारयंकमरस्टाफभौ 


१2 


है। विभाग चार हकादयोमें विमत किया गया टै । प्रत्येक दकाईुका मुधिया 
निदेश्चक होता है । चारौं हकादयां निम्ननुसार है :-- 


1 सामुदायिक शिक्षा 
2 परिवार विकास 
2 प्रपिक्षण 

4 प्रणासन एवं वित्त 


उदरष्य एवं उपागम 

सामुदायिक तिका कारमेकरम के तिम्नविधिते दो मुव्य उदेश्य ह: 

1 समुदाय की भावना बदल कर इसे अधिक विशाकोनमुख बनाना तथा उपे 
देण क संकषिक, भाधिक एवं राजरन॑तिक जीवन मे स्रिय भागीदार वनने 
के योग्य तथा इसके लिए तैयार करना । 

(2) समाज मे आत्म-निर्भेरता विकसित करना जिससे फि इसके सदस्य 
अधनी स्वय की साधिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारनेकी जिम्मे- 
दारी उटा सके । 
इन उदश्मों को प्रप्त करने के लिए्‌ निम्नत्निवित तीन उपायम 

अपनाये गये : 


(1) समुदाय फो पूवे रतयायैः 

विकाश्च का्येकमों को स्वोक्यर करने तथा उनमे भागीदार बननेके 
लिए समुदाय को तैयार करना, उमे रुचि जगना तथा इस सम्बन्ध \। 
जागृति साना 1 


(2) सामुदादिक पटल का विकात्त करना : 
वतमान संसाधनो का उपयोग करते हृए समुदाय को विकास-का्यो मे 
भ्रागीदार बनाता तया उते आत्म-निरभर वनाना। 
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सामदायिक विकास्‌ (प्टण^5) कायंक्रमं 


एवं प्रौट-शिक्षा 
सुर्य मिका 
1 
सामुदायिक शिक्षा सामुदायिक साभुदापिक 
(जनौपचारिक) सवाप परिवार फार्यक्रम 


॥ 1 ॥ 
। 


1 ग्रामीण पुस्तकालय 








2 बाल मन्दिर 
3 ग्रामीण दस्तकारी 
सामग्री विपणन 
4 समुदाप तथा सरकारद्रारा 
चाही मयौ अन्य सवाप 
| 
1 
1 प्स्लाम धमं कौ भिक्षा 1 ब्म निर्भरता 
2 कायंकारी साक्षरता कायरम 2 गृह अर्थंशास्य 
3 वथावसायिक प्रशिक्षण समूह्‌ ग्रामीण कार्यक्रम 
ध 3 ग्रामीण भौद्योयिक 
५ कार्यक्रम 
4 प्राम विकापसह्‌- 
कारी सभित्तिया 1 


3. अनपे मभिकरणौ के साय सहकार-- 


समुद्यय द्वारा अन्य विस्तर सेवाओको सहकारे देना जिस किं उनका 

अधिकतम लाभ उठाया जा सृके तथा जहां यह्‌ सम्भव नही है वहां उपलब्ध संसा- 

धनँ काही प्रयोग करिया जाये अथवा उत्त सेवा को प्रारम्भिक स्वल्पे ही प्रदान 
क्याजाए्‌। 


सागुदायिक विकास {६45} विभाग अपने कायो को त्तीन मुख्य भागों 
मे विभक्त करता दै 


॥ 
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५ 
(अ) सामुदायिक विकास प्रापोजना््--दमकेः अन्तगं, गृह अर्ंभास्, 
ग्रामीण उद्योग, विकास, सहकारी समितिया तया ग्रामीण मात्म 
निर्भरता कायंक्रम अतिरहै। 
(ब) सामुदायिक शिक्षा । 
(स) अनौपचारिक पिक्षा। 
इनके अन्तगेत कायेकारी साक्षरता कायेश्रम, इस्तामी धामिक शिक्षा, प्रानी 
केरी मँ चलने वाते विभिन्न लषु व्यवसायो क सिए उपयोगी व्यावसायिक 
प्रधिक्षण कावंक्रम तथा सागूदायिक सेवा जिसके अन्तगतं ग्रामीण पुस्तकालय, 
विभिन्न हस्तकला वस्तुभो का विपणन, तथा ग्रामीण समुदाय के वच्च केलिए 
बात मन्दिर आदिमा ह।ये सभी कायरम तीन विकास पिदान्तो-(1) 
अनुभ्रूत भावर्यकता (2) स्वतन्व भागीदारी (3) स्वयं सहायता पर आधारित 
है। इसे तीन कनाम दियागयारै। 
समुदाय के लोकतांत्रिक आधार कौ कायम रषा जा सके इसके लिए साग्रदा- 
भिक, सास्कृतिक एव राज्तिक विकास की भोर उन्परुख क्रिया जाता है । 
साभदायिकर विकास विभाग अपने कारयेत्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन इत 
प्रकार करता है किं इसका लाभ ग्रामीण एवं गरीव वर्गं जो विशेष ध्यान के साय 
साय सभी आयुवगौ तथा समाज कै सभी स्तरके लोगों को मिले । मोटे ूपसे इन 
काेकर्मो को दो समूह में विभक्त करिया जा सक्ता दै-- 

पहते, वे कार्यकलाप जो सीधा आयिक लाभ देते है तथा द्रुतर, शेधिक कां 
भोज्ञान वुद्धि करते ह तथा परोक्ष रूपसे आधिक लाभ देते है । प्रत्येक गतिविधि 
के भपने उदेश्य सरह है। † 

मलेशिया में सामुदायिक विक्रास का्ेक्रम के अन्तगेत चलाये जानेवाति काय 
क्री मे निम्नलिचित गतिविधिया मख्य है--~ 

1 
1. व्यावहारिक साक्षरता कायक्रम # 

1961 मे सम्पूणं मत्तेशिया मे ह्ाक्षरता कक्षाएुं लोलकर निरक्षरता उन्मूलन 
काये करम प्रारम्भ किया गया। 1963 मे यह्‌ कायंक्रम सवाह तथा सरवाकमें भी 
शुरू किया गया । 1971 तक 50 सग प्रोढो को साक्षर कर दिया गया । 1974 
मे सवाह तथा सरवाक के भतिरिक्त सव स्यानो पर साक्षरता कक्षाएं समाप्त कर 
दी रपी तया कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ किया गया । 


पाद्यक्रम एवं शिक्षण विधि 
यहा प्रीद्‌ निरस्षर होते हए भी किसी-न-किसो व्यवसाय मे सलम्न है 1 उन 
केवल मक्ष ज्ञान देने का पुराना तरीक पर्याप्त नही है । प्रौढ को भपने जीवन 
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स्तर फो ऊपर उठे मे कु सहयोग अवश्य मिलना चाहिए 1 पाद्यकम्‌ पोटरोकौ 
संक्षिक अ(वष्वकताओं पर माधारित है जिसमें स्वास्थ्य, जनसंख्या शिक्षा, नाग 
सिकता, कौशल वृद्धि भादि तत्व खम्मिवित हँ 1 इसे पने एवं लिने कौ योग्यता 
देनै के साथ-साथ जीवन-रतर को ऊपर उठाने, उत्पादन वृद्धि तथा उसकेदयारा 
भौतिक एवं आमक विकास के ऊपर वर्चाभौ कौ जाती है) व्यावहास्कि 
साक्षरता समस्या समाधान पर माधारित तथा शिक्षाधियौं की आवश्यकताभों की 
ओर उन्मुखदै1 
शिक्षण सामग्री अभ्यासपवरौं के रूप में होता है तथा प्रत्येक भभ्यासपच्र अथवा 
पाठ एक विपय को सम्पूणं रूप से लिये रोता हे । प्रव्येक सवर में एक अभ्यास पत्र 
दिया जाता है । मत. नियमिते मानेवाला रिकार्था पाता दै कि उसके पास कभी- 
कभ्री आनेवलि शिक्षां से अधिक सामग्रीहै। वितरण कौ यह्‌ विधिप्रौर्दोके 
लिए भधिक उपयोगी है कयोकि-- 
1 येदिये किसी सत्र मे अनुपस्थित है तो वे पिष्टडगे नही वयोगि प्रत्येक 
पाठ अनै भापस पूरणं इकाई टै। 
2. शिक्षार्थी एक समर मेँ केवल एक पाठ को ही देखेगे, भतः बहुत सारा पढना 
ह यह्‌ भावना उन पर भसर नही करेगी । 
शिक्षां की रुषि को देखते हए विभिन्ने विय पदायै जा सक्ते है । सह्‌- 
भागित्ताको वने के लिए शिक्षक घरों पर जाकर व्यक्तिगत्त स्तरपरभीषदा 
सकता है । इसत प्ररे परिवार की रचि वढा सकता द । सामुदायिक भवन, मस्जिद 
तथा अन्म उपुवत स्थानो को कक्षार्भोके लिए उपयोगे लायाजेतिाहै) 
शिक्षणक्रिया तीनि स्तै मे विभक्त की गयी है पते स्तर पर शिक्षार्थी शब्दों 
को पहुवानता दै, छोटे वाक्यो को बनाता है तथा सामान्य गणित को लिखकर 
कर्तादै। इूसरे स्तरपरसंभागी 3 से5 वाक्यों कालेव लिखने, छोटे पैराग्राफ 
पढने तथा सामान गणित्त करने के यौग्य होता है । तीसरे स्तर पर सभागी पठ्ने- 
लिखने तथा सामान्य गणित जौ उप्तके उपयोगी हो, कर सकता है । इस स्तर परर 
वे सामान्य पतर लिखनं अयव साधारण पाठन-सामम्री दूसशे की सहायता के भिना 
पद्‌ सकतादहै। 


2. कार्योन्मख कक्षा 

यह कायंमम प्रौढ-शिक्षा गत्िविधियो को बहुमुखी वनाने के लिए 1968 मे 
पायोनियर्‌ प्रोजेवटके रूपमे प्रारम्म किया गदा । इसने 1971 मँ मलेशिया 
की द्वितीय योजना कौ शुद्ञात के साय ही गति वकडली । प्रारंभ में इसके भंतर्भेत 
खाली समये उपमोग के साय प्रीढोंको कुछ उद्यो तया कौल ह्िपधि 
जतिये। वतमान में यह ग्रामीण समुदाय के सामाजिकं आधिक विकास दो भोर 
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उन्मुख है । कार्यक्रम के उटैष्य निम्नानुषार है-- 
--लोगों को उनको सचि के व्यवसाय एदं कौशल में प्रशिक्षण की सुविधा 
उधलन्ध कशना । 
--उनको अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर उपलन्ध 
कराना । 
--रोजगार का वेहतर विकर्ष उपलब्ध कराना । 
पारम्परिकं कौशलो को प्रश्रय देना तथा स्थानीय संसाधनों के माधार 
प्र नदीन खौजों को प्रोत्साहित करना । 1 
मलेशियामे दो किस्म के व्यवसायिक अधवा कौशल कार्यकम्‌ है । प्रथम्‌ वं 
मे निम्नलिचित व्यवसाय अतिः 
--भोटर मेकेनिक । 
--रेडियो एव टेलीविजन मरम्मत । 
---वायरिग (विदुत।इलेक्टोनिक) ! 
--साइकिलमोटर साइकिल मरम्मत । 
द्वितीय वर्गे मे निम्नलिलित व्यवसाय अते है 


--सिलाई/कडाई ---ष्टेमार/ प्रसाधन 
--वुनाई --टकण 
--सुथारो 


--लकडी/वास(चमडा/ ऊनी, हस्तकला तथा विभाग द्वारा स्वीह्त भ्यं 
व्यवस्ाय(उदोग । 


क्रियान्वयन पद्धतियां 

विभाग उन स्थानों तथाक्षत्र का चयन नही करता जहां कायंकरम चलाना 
है 1 इसके स्थान पर समुदाय स्वयं तय करता दै कि कल्लाए्‌ कूं चलाई जा्ेगी। 
कथाएं प्रारम्म करने के श्ा्यना-पत्र ग्राम चिकरास एवं छानवीन समिति (४756) 
केद्वारा राज्य सामुदायिक विकात्र विभाग को भेजे जातेह। मथवा वी० दी° 
एम० सौ° सै निकट सम्बन्ध रघकर कायं करने वासे जिला प्यवेक्षक केषा 
भेजे जाते है । कश प्रारम्भ करते समय केवल दो बातो का विशेष ध्यान रा 
जाता है-- 

--शिक्षक्/अनुदेणक की उपलन्धता 1 

प्रकरण क्रम के राय-साय आधिक स्थिति। 

कशाएं मूचार पमे चवे दमके लिए पणासनिकः समिति वना जाती दै! 
भरौद जिन्टोने याला षोड दो हतया 15 सालमे अधिक आयुकेदह दस्मे शरीक 
होषपतेषै। एक मपृदकेनिमाणिके लिषएुकममे कम 10 संमागी भावश्वकरदै। 


म 


उ 


शिक्षण अवधि 


क 

प्रथम वं के व्यवसायो के शिक्षाथियो कौ प्रति स्तक २4 
कक्षां मे उपस्थित रहना होता है ! यही समय द्वितीय वमंकेक्षिएभीलामू 
हेता है नहा कक्षाएु कारखानों सामुदायिक सेवा केनो पर चलती है। दवितीय 
वग कौ कक्षाएटं जहां साभरदायिक भवनौ मे मथवा कारखानो के मलावा अन्य 
स्थाने पर चलती है संभागियो को 10 धे प्रति सप्ताहे उपस्थित रहना होता 
है। इन कका कै अध्यापको को दो समूहं को साथमे पाना होता दहै जिसमे 
क्कि कारखाने के अध्यापकं दवारा सिये जाने वलति समय के वीच समन्वय स्थापितं 
ह्‌ सके 

कक्षां का स्थान व समय संभागौ तथा भ्ध्यापक दोनों मिलकर तय करते 
है । संभागियों को उद्योगक्ो परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा राष्ट्रीप मीयो- 
निक एवे व्यावसायिक सटिफकिट वोड, मतेशिया (77) दारा ली जाती 
है। 

प्रथम वे के संभाभिर्यो को इस परीक्षसे वैठनेके लिए आवश्यकटैकिषे 
उस व्यवसाय की कक्षाओमे दौ वर्प तक जं । इन क्षामो मेँ वोढं द्रारानिर्धा- 
सति पाद्यक्म षदाया जाता है 1 


उपकरण 


व्यवसायिक कक्षाभौं के लिए आव्रश्यक सभी उपकरण पहली बार शिक्षक 
दारा अया सेगठन्ते द्वार उपलग्ध कराये जाते ह! अतिरिक्त उषवेरण विभाग 
दारां द्धिये जाति है) इसके चिएं न्मूनतम आवश्यकता स्तर निशिते फिया 
गयादै। 
शिक्षक प्रशिक्षण 


व्यावसायिक कक्षाओं के सिएु शिक्षको का चयन व्यवसाय विज्ञ मै उनके 
अनुभवे एवं कोशल क आधार पर किया जाता है ! उनके नान को अधिर परि. 
मजि कले के शेलए मोचय प्रीशक्षण सत्यान मे व्यवस्था को नाकोट ! 


धिक (दस्लाम) शिक्षा 
प्रामीण समदाय की शं्षिक भावश्यकताओं की पूति हतु धानक शिक्षाशने 
ष्पस्याकी मयीरै 1 प्रामीणजो घानिक शिह्लाके तिर्‌ उत्साहित है न्वं 


भे समुदाय की विकास आवश्यकताओं को ओर मोद जाता है ! इस्लाम की पिष 
षो उदेश्य सोप पे इस्लाम कै सिद्धान्तो के माध्ार पर मानवता चथा ष्न्ी 
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सिद्धान्तो के भधार पर वनी राजकीय विकास प्रायोजनाौ मे सहयोग दने दैत 
मार्गदर्शन देनाहै। 


ग्रामीण आत्मनि्भरता कार्यक्रम 


स्थानीय भाषा मे इस कार्यक्रम को--रवल्वाणा 0255 एण 
(1२. 2. ए)“ कहते है यह कार्यक्रम उन प्रायोजनाओौ मे से एकह जौ कि समदाय 
ह्वार स्वीङ्त किया जाकर तथा उसक्री अनुभूत भावश्यकताभो एवं स्व-सहायता 
तथा स्वत्तन्य भागीदारी के माधार प्रर उसकी शक्ति एवं साम्यं का उपयोग 
करते हुए तथा सरकार के विकास-तन्र के न्यूनतम मार्ग -दशन तथा परिवीक्षण के 
साथएकष्ठोटेक्षेत्रका विकास करते है! कार्यक्रममे गाव की सभी गतिविधियां 
तथा सभी लोग सम्मिलित किये जाते है । समुदाय की भावश्यकता के आधार पर 
कार्यक्रम के अन्तगंत होने वाली गतिविधियां मल्पावधि एव दीर्घावधि होती ह 
इन का्मकमीं मे छृपि प्रायोजनाए्‌, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन, सहकारिता, स्वास्य, 
शिक्षा, लमु उधोग, मनोरंजन तया स्व-सहायता श्रायोजनाएं चलाई जातीरह। 
सामुदायिक विकास विभाग (7९81४45) इसफै लिए एक समुदाय विकास 
कायकर्ता प्रदान करता है जो कार्यो को सुगम वनाताहै । 


गृह विज्ञान फक्षाएं 


इनके अन्तर्गत पोपण, परिवार स्वास्व्य, शिशु पालन, धर का वजट तथा 
दस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है! इन कक्षाओं का उदेश्य सुखी एव समद 
परिवार एव समुदाय को बढ़ाना है । सायही महिलाओ को सम्रुदाय मे उनकी 
शरूमिका समल्लाना तया अपने परिवार की आय मे गहायता करने फे लिए व्यावसा- 
पिक कौश क्षिलाना तथा समय, धन एव धम के सही प्रवन्धं की जानकारी 
देनारहै। 


श्रामोण उद्योग कार्यक्रम 


भ्रचुर्‌ मात्रा मे उपलब्ध स्थानीय संसाधन जिनका पहले उपयोग नही होता 
धातय दस्तकारी कौशल जिते प्रोत्साहन नही मिलता था इन पर सरकारने 
ध्यान दिया । मतः सामुदायिक विकास कायंक्रम कै अन्तगेत ब्रामीणक्षेत्रोमे 
मच्छ उत्वादको कौ स्यानीय सामग्री का उपयोग कर अधिक उत्पादन ददु 
परोतलादित हन्या जाता है 1 सामुदायिक विकाश कायम कायंकतामो दारा इन 
दस्तक्ारो कै उत्पादन को एकव कर कुभालालम्युर स्थित दस्तकारी कैद 
(1१20619) के माध्यम से वेवा जाता दै । इस प्रकारये दस्तकारी बेन 
(भवनन) प्रामोदयोग एवं हृस्तसिल्प विक्रय का केन्द्र वनते जारहैदह। 
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राम चिकाप सहकारी समितियां 


स्वयं सहायता का सिद्धान्त ग्राम स्तर पर सहकारी समिति की स्थापनाकी 
्ोरपाहित करती है गौर इसी तरह जिला एव राष्ट्रीय स्तर षर भौ प्राम विकास 
सहकारी मिति की स्थापना ग्रामवासियो को आत्म-निभेर बनाने तथा एकजुट 
होकर समुदाय ये सामूहिक उदेश्य की पत देतु सक्रिय भागीदारी देहु की जाती 
है। राजकीम षह्‌।यता तथा अनुदान महकारी संस्थाओं को दिषा जाता हैनेकरि 
व्यवितत को, कधोकि वह्‌ सहायता पूरे समुदाय के काम नही आती है 1 


श्रामीण पुस्तकालय 


शहरो एवं.कस्वो के सा्ेजनिक पुस्तकालय का उपयोग न कर सकन वाले 
ग्रामवाियो के लिए श्रामीण पुस्तकालय की स्थापनाकी गयी! प्रामरीण 
पस्तकालयों कौ स्थाना का उदेश्य नव साक्षरो को पून निरक्षर होने से रोकना, 
प्राभीण विद्याियो को सन्दभे पुस्तके उपलब्ध कराना, ग्रामीण सेतर मे सन्दर्भ 
केन्द्र फा कायं करना तथा ग्रमवालियो मैं पठने की आदत डालना है । हालाकि 
गावो की संशया की तुलना भें ग्रामीण पुस्तकालयो कौ मात्रा अपर्याप्तं है । 


प्रापीण क्षरो में क्च्चो के लिए बालवाडिवां - 


गावो भे रहने बाति तथा नगरों मे रहने वाते सभौ वालक समान है । परन्तु 
शहर क वच्चो को वेहतर शौधिकृ वातावरण मिलता है! सामुदायिक विकास 
कयेक्रम के मन्ते ओपचारिक शिक्षा से कोई भेद नही है क्योकि भौपचारिक 
शिक्षा पूणवः शिक्षा मध्रालय कै अधीन है । परन्तु जो अभौपवारिक फिक्षामेनही 
भति उने लिए साभृदापिक पिकास कायेकरम के मन्तगंत अनौपवािक शिला 
की व्यवस्था हि अर्थात्‌ भोपचारिक शालार्भो मे प्रवे से पूवे बच्चों को बाल मदिर 
भजाना होतादहैजो कि पूणेतः मनौपचारिक दै! ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वैव्ठिक 
संस्याभो अथवा निजौ बाल मन्दिरो के अभाव के कारण अभिभावकों कौ अपने 
वच्चो कौ सामुदापिक विकोस कायंक्तम के वाल मल्दिसं मे भेजना दडठा दै 
जि पर्वं शालापी वाचश्नो फे सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक 
स्तर को उपरर उठाना होता है ! "गावो मे हेते सकट बाल मन्दिर चल रहै ह 


‡ 


४ 
कूभालालम्पुर मेँ विभिन्न अभिकरणों का अवलोक 


कुभालालम्बुर मे विभिन मन््रालयों तथा विभागो के बरिष्ठ भध्निकाधि 
मे वार्तालाप एवं वहा के अध्ययन के उपरान्त ने कई अभिकरणो का अवलोकन 
किया \ ४ 
सथेभरथम हम कुभआलालम्पुर पर स्थित विभिन्व राज्यों के प्रद्ेनी एवं 
हस्तकला कैगद्रो तथा अन्तररष्टरीय हस्तकला केन्द्र देखते गये । श्री जलेहा तथा 
अन्य भधिकार्ो ने साय रहकर हमे ये केन्र वताय । ये केन्र एक ही परिसरमे 
स्थित है तथा सुन्दर तरीके से सज्जित एव विधिवत स्थापित ह । जसा किपहते 
बताया गयाहै देश के विभिन्न भागोंमें बनाई गई कलाटृतिया एकत्र कर 
हुस्तकला केन्र के माध्यमसे विक्रयकी जाती रह जिसे कयनिका कहा जति है। 
करुआतालम्पुर राष्टरीय प्रदर्शन केन्द्रक अत्तिरिवत्त सभी 14 श्रान्तो कौ पृथक प्रदे 
मिं एव हस्तकला कैन है 1 विय कौ 509८आय को कलाकारों मथवा प्रामीणो 
को भिम्होनि कला्ति वनाई है दे दिया जाता है । सरकार अच्च उत्पादको को 
सभी प्रकार की सहायता देती है जिस किं वे आपने उत्पादन की गुणवत्ता वनावे 
रप सफ । भन्तर्शष्टरीय ह्तकला कन्ध जोकि यूनेस्को के सहयोग सै बनाया 
मया है सभी लोग के अवकिर्पण का केन्र है। यह्‌ बहुत ही ज्ञनवधंक तथा सुचना" 
दायकहैसायही देण की कला एवं संति की नीति को सुरित रषनेमे 
सहायक है । 
सामाजिकं आधिक विकास तया सभिदृत्ति स्थापना मभिक्ए्ण (७६१५२) 
कुआलगलम्पुर : 8 सितम्बर को हम ऽ647९ देखने गये । मभिकरण के प्राचा 
श्री मोहम्मद इस्लाम मोदम्मद गार्हिरने हमें साथ रहकर भधिकरण वताया। 
दस पेद की स्थापना निम्नसिचित दो उदेष्यो कौ पूति हितुकी गमी हैः 
1. सामूदाविक विकास विशेषकर इसके तकनीक एवं व्यावसायिक पक्ष का 
कोशल प्रदान कटना। 
2. ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उटाने केलिए समुदाय स्वयंमे तयार 
सरकारी भभिक्रणों मे वाहित भनुर्धिया पैदा करना । 
प्रशिक्षण देने कै भिरिति यह अभिकरण सामुदायिक विकास एवं भ्रव 
चिक्षामे शोध एव मूत्यस्निकाकावंभीकताहै। 
अभिङ्रण दारा चेतना पाट्यप्रम भी चलाये जाते ह जिसके मन्तर्गुढ वर्तमान 
गिरिका, तरि्षामोति, मस्ति, धामिक एव कर्कारौ साधरता आदि विपर्यों 
को मभ्मिनित मिप जाता है । यह्‌ 2 मध्ताह का पाठ्यम्‌ होता है जिसमे 0 
मेनेकर्‌ 100 तव्रसंमामो माय लेते! सामुदायिक विकास विमाय कै सभी 
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स्वस के क्वासौ दसयैः सम्पतौ दद ह \ प्यतम का विक चक्षय 13000 
श्यद्रितियं को प्रशिध्षित करना है । 

विर्भिन्व स्व के सामुदायिक विकास कार्मक्ताभो के कायो से सम्बन्धित 
पाट्धकम भौ दम भभिकषर्ण द्वारा मायोजित कयि जति है 1 महं संस्थान भार्तके 
साग्य सामुदायिक विकास संस्थान के समकल संस्थान है । ˆ ` 

वार्ता के समथ राष्ट्राय एकता विभाग के महानिदेशक श्री सी० बौर 


यादानन्दन भी उपस्थित ये 1 संस्थान के सम्बन्ध मे किसौ प्रकारका साहित्य हमे 
उपलब्ध नही करामा पया! ॥ 7 


क्षेतोप चरमण 


सारमकालक्ं सम्पकं अधिकारी श्री नार्‌ तथा जमल शादति एषु मन्ये 
अधिकारियो के साथ गाव रनतुभन प्रानजगं जिला कलागर ्मोफ़ दैखने गये । इन 
गोव हुमने कीशत्त सिवनि, मिलामो के लिए इस्लाम शिक्षा के प्रौद.शिक्षा 
केद्ध तथा गृह विज्ञान कक्षाएं चलती दई देखीं । काकार साक्षरता तथा कौणल 
विास फ जन्त्ेते बुनाई कक्षाएं चल रदी थी । यह ककषाए प्रामीण समदायके, 
आर्थिक उन्नयन कार्यम के अन्तगंत चलाई जाती हैँ । उल्वादन को ग्रामीण सह्‌ 
कायो समित्ियो द्वार कयोनका के माध्यम से 50-50पलाभके आधार पर 


येचा जाता रै । पस कक्षा को प्रभारी श्रीमती मोहम्मद हासिन यो त्था देष््र पर्‌ 
15 महिलाए काम कर रही यो । ६ 


इस्लामी धामिफ धिक्षा केन्र पर 25 महिलाओं, का नामाकन था । जिस 


सपय हम केन्द्र पर्‌ भये 22 पहिलाए्‌ वदां उपस्थित चीं । सश्र अच्छी तरहुसे 
पदन जानती षी । धोमती राजमहीकेपरष्द्रारहौषी। , ', , 
गृह विज्ञान कडारे 15 महिना उप्त थो जो संव्ररे का णवेठ त्तया 
वस्वि बना रही चौ 1 धीमतो सोतायम लाह शसं कक्लाको प्रभारीयी। 
गव ङे मूपिया तथा स्पानोय कायेकर्ता भौ वहां उपस्थित ये । मने सामुदा- 
पिक विवय कारय्रम (६६15) कौ उपयोगिता तया लोगों दाशा ममे सी 
जा रहो रचि फे सम्बन्ध भे जानकारी प्राप्त फो तथा इसमें लौपोकी सहभागिता 
तथा सषुदाय पर्‌ दते प्रभाव को जानने का प्रयत्नं सिया । 
रेवतुभन पानजग देखने फे वाद हमे कापपुज सुनेगरई काम्दि् गं 
एलाग प्रान्ते मलोग देखते न ध र तर 


पम समुद्राय न्द परनिम्नत्विविह कायम भापोजित किमि जातेः 
1.रेन्दिण1 ॥ 


2.4-6 भु दये $ बष्योकेतिर्‌ पूवंशातयो शिक्षा कांदम। 
3. स्वपो धक (दकष कदिकम सप्ताहमे एक वार 1 .. 
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4. महिला पाली केन सिलाई एवं वस्व भिर्माण प्रौद्योगिकी) जव हम 
केन्द्र पर गये यह कला चल रही थी । तथा 12 महिलाएं कायं मे संलग्न 
थीं 

5. आदशं गृह । 

6. का्ंकारी साक्षरता तया ग्रामीण पुस्तकालय । 

यह गति {87४45} कार्यक्रम का आल्म-निर्भर गावहै। इस केत्रके 

प्यवक्षक श्री भवु कासिम ने साय रहकरकेन्र कौ सभी गतिविध्िंसे हमे 
परिचित कराया । सामुदायिक शिक्षक श्रीमती सिति परारतीह भी वहां उपस्थित 
थी 

इस केन्द्र का स्वयं का अपना भवन है जोकि पूरणं. सुसज्जित एवं साधन- 

सुविधाओं से युक्त है । भवन के अ।स-पाव का क्षे भी बहुत ही मन्छा है । 
प्रत्येक केन्द्र फी अपनी एक ग्राम समिति का अष्यक्ष संभागियों के भभिभावकों 
भंसेचुनाजतारहै। 

सामुदायिक शिक्षक चल शिक्षक है । केन्द्र पर केवल 3 धष्टे कार्यं होता है । 

बाकी प्रमथ शिक्षक गाव मे अनुवतीं कायं करताहै। 


भादर्णं गृह 

इस केके समीप्रही हम भादशं गृह देखने गये। इस घर के गृहेपतिश्री 
हादमभ बसाई हं जिनके 5 बच्चे-वन्वी है श्री बसई जहाज पर कायं करते है तथा 
5200 मलेशियन लर वापिक कमाते ह । शसक अतिरिवत उनके 3 एक्ट का 
फास भादल वृक्ष का यायान है, जिसपते वे 4000 डालर प्रति वपं कम तेते है । 
उनका मक्रान साफ-युपरा तथा सुसग्जित है । उनका प्ररिवारङ्कपि तथा भन्य 
कोशतो में लगा हमा है। 


राष्टरीय युवा प्रशिक्षण केन 

9 अक्टूबर, 1985 को हम राष्ट्रीय युधः प्रशिदाण केन्द्र, भाव पेरेदक जिला 
करुमास कुमु बाद भ्रात सिलेनमोर देखने गये । यद केन्र मलेशिया भं ग्रामीण 
युवाम को विभिन्नप्रकाके प्रशिक्षण देनेवतिव्न्दरोमेसे एकदहै।षेन्दपर 
श्री कमद्दीन, निदेशक युदा प्रतिक्षण देनद्र ने हमाल स्वागत क्रिया 1 यवेन 
युदा स्ति एवं येल विभाग के अन्तमंत लगता है 1 §इस वेन्द्र पर जाने सते पहले 
हम कूमालालम्पुर में हसं मन्त्रालय मे गये तथा वरिष्ठ मधिकारसियो से चर्वाकी। 

युवे मामलो के क्यारी मुख्य सेकमन प्रमारो हसन माज हमारे साप 
कन्द पर अपे । बेद्दर कैः निदेशकने हतर पूमकंर केन्द्र यताया ॥ तथा इसकेः सम्बन्ध 
मैषिस्तारसे जानकारी दी। यहुकेन्ददन प्रान्ते मध्यमे मुन्दरस्थानषर 
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सडक कै किनारे पर स्थित है । इसमे कई इमारतें है जिसमे परयो एवं स्यो के 
ल्लिए्‌ अलग से आवास स्थलं है । स्टाफ के लिए पृथक निवास वने हुए हैँ । करई पृण 
सज्जित वकं ेष तथा शिक्षण सामश्रियो से युक्त है । 

मेरे त्रिवारमेयेकेन्द्र भारतमें डेनिश फाक हाईस्कूल सघन ग्रामीण शिक्षा 

योजना 1953-54 के माधार पर स्थापित किये यये है। इनके उदेश्य जोकि 
वही के निदेशक ने बताये हमारे जनता कालेज के उदैश्यो के समान ही है । निदेशक 
द्वारा बताये गये उदेश्य निम्नानुसार है-- 

--ग्रामीणनेतार्भो को नेतु प्रशिक्षण देना। 

--ग्रामीण युवाओं को परम्परागत व्यवक्चायो मे सम्पन्न बनाने हेतु तथा 
आवश्यकता साधारिति पाट्यक्रमो मे व्यावसायिक प्रधिक्षणदेना। यह्‌ 
प्रशिक्षण उन्हँ कही नौकरी प्राप्त करते के लिए न दिया जाकर अपने 
परम्परागत व्यवसाय के साथ दूसराकायं भी करनेके लिए दिग्रा जाता 
है 1 इस प्रशिक्षण का उदश्य व्यक्ति को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना तथा 
अपने व्यवसाय को आगे बद़निमे सहषोगदेनादै) 1 

--प्रामस्तरके सरकारी, गर सरकारी अधिकारियो व जनप्रततिनिधियो 
को उनके कायं सम्बन्धी विभिन्न अल्पकालिक तथा दीर्ष॑कालिक प्रशिक्षण 
देना। 

दप केन्र कैः युवा खण्ड के अन्तरगत निम्नलिवित चार भाग है-- 

1. युवा आथिकक्षे्र 
2. युवा एकताष्षेत्र 
3. युवा सचलने कषतर तथा 

4. युवा प्रशिक्षणक्षेत्र 

शालासे बाहरके युबा तथास्करूल छोड़ देने वाते युषाभीको भी उनकी 

सुचिके विभ्भिनन पादुयक्रमोमेके्धमे प्रवेश दिया जाताहै। 


ग्रामोण नेत्‌ प्रशिक्षण 


इस पाटुयक्रम मे नेतृ भरशिक्षण का दशेन, अवधारणा, उपयोगिता, ग्रामीभ 
संस्थाएं, विभागीय योजनाएं, नागरिकता शिक्षण, सांस्छतिक् निधि, भावनारमक 
एकता, मुवित्त आदि को सम्मिलित किया जातादै। 


प्रायोभिके प्रशिक्षण 


ˆ इसके अन्तरगत विभिन्न भ्यवसायों को क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। 
सके सिए प्रशिक्षणायियो को विभिन्न व्यावंसापिक संगठ्नो मे जवमभीओौर जहां 
भी आवश्यकता हो चे जाया जाता है। 
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वतेमान्‌ धरशिक्षण कविधममं 21 महिलाएं एव पद्य प्रशिक्षण प्राप्तकर 
रहै ये। श्री अजीन अहमद श्सयेनधकेप्रभारीपे। ्मनेभीकलाफी वार्ताभोंमें 
भागक्लिया तथा भारतमे दसी श्रकारङ़े कायं जौ करि जनता कातेन, रूरल 
षरस्टीट्‌गूट, आई० टी ० मई, दवाइसम तथा अन्य व्यावेन्नापिक पाट्यक्रमों के अन्त- 
गंत घल रहै ह उनके वारे मे वताया । 


व्यावसायिक प्रशिक्षण 
दस प्रशिक्षण कार्यम के अन्तर्गत निम्नलिित व्यवसायो मे प्रशिक्षण मायो. 
जित गियिजा रहै है-- 
1. अत्पाहार बनाना : इषं पाद्यक्रम मे 15 लडक्रियां भागते रही धीं । 
विभिन्ने प्रकार के नाएते वनाना सिखाया जाता है । यह 
6 माह का पाटुयक्रमहै। 
2. भोजन सुरक्षा : इस पाट्यक्रममें 15 लडक्या भागयले रही थीं। 
3. फोटोग्राफी : इस पाट्यक्रम स 14 लङ्कैभागले रहैये। 
4. तिता : मुख्य प्राट्यक्रम मे 21 लड़कियां थीं तथा अग्रिम 
पाट्यक्रम मे (एक षपं का) 17 लडकियां थो 1 
हमने पाया कि अग्निम पादुयक्रमं परा करने के वादप्रशिक्षणार्थीं स्वतन्त्र रूप 
भे स्वयं फा व्यवसाय स्थापितकटनेके योग्य हो जाति द्र तथा काफी भच्छापंसा 
कमा सक्ते है) 
5 भोजन बनाना त्था प्रबन्ध : इस पाटृमक्रममें 15 लडकियाभागतेरही 
थीं। 
हालाकि योजना बहत अच्छी है पर शायद उत््रेरणा अथवा दचि की कमी 
अथवा विभिन्न अभिकरणों में समन्वयं को कमी कै कारण इन प्रशिक्षणोभें 
सम्भागियों की सख्या प्यप्ति नही थौ 1 कर्मचारी भी उत्साही तथा रविशील नजर 
नही आ रहे ये । नै सोचता हूं कि सभी दक्षिण पूर्व-एशियाई देणों मे सामुदायिक 
विकास कार्यो की यही स्थिति है । यह्‌ एक शोध एवं अध्ययन का विपय है । 


एक युवा व्यवसाय को सफलता कौ कहानी 

युवाभोके समग्र विकासकेततिए्‌ मलेचियाके ग्रामीण तथा षहरीक्षप्रौमे 
युवा क्लवौ कौ स्वापना की जाती है । यै कलव भार्थिक उन्नयन कायंक्रम के अन्त- 
मेत सरकार तथा अन्य अभिकरणो के सहयोग से' शेक्षणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक 
ततथा आधिक विकास कै कयेकरम आयोजित करते ह । पसे ही एक युवा क्लब के 
सदस्य श्री नसूहा ने 30,000,- मतेशियन डालर का ण सरकारे प्राप्त किया 
तथा कुभालालम्पुर मे करो पादडर फं्टरी मारम्भकी; 
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9 अक्टूबर, 1985 को हम युवा मंत्रालय के अधघ्िकारियों के साय उनकी 
फंक्टरी देखने शये । वार्तालनाथ के दौरान ज्ञाते हा कि श्री नसुहा ने हाथ से चलने 
वाली मशीन से यह्‌ उद्योग आरम्भ कियाजो आजएक बड़ी ंव्टरीकारूपले 
चुकी है वर्तमान पँ उनके पास 30 आदमी काम कर रै ई या वह्‌ 16900 
इाल्तर प्रतिविषं कमा रहेर्है। वे इसे सफलता की कहानी बतातिदहँ। पर एेसे 
उदाहरण कमह 


कुञलालम्पुर अनौपचारिक शिकला केन्द्र पर 


9 अवटूबर, 1985 की राशन को हम अनौपचासिकि शिक्षा कैन देखने गये 
जहां चीनी लोगों के लिए राष्टृभापा शिक्षण का कायं कियानजातादहै। जोलोग 
दस के पर भाति है उन्दै निरक्षर नहीं कहा जा सकता क्योकि उन्होनि भपनी 
मातृभापा सीखी है । इ केन्र परवे मलेशिमा की राष्टूभापा मलयं सीखते है । 
उसं दिन उन्दने अपने पार्यक्रम समाप्ति के उपनलक्ष मे समापन समारोह 
आयोजित क्रिया था । संसदीय सचिव श्री हाजीमुस्तफा बिन मोहम्मद जो प्रधान 
मत्रीसे भौ जुढे ह वह भो इस समारोह मे उपस्थित ये । दरस समारोढमे मने भारत 
मे चल रहै विभिन्न प्रीदृ-शिक्षा कार्यक्रमो के बारे मै वताया ॥ 

इस देश मे विभिन्न समुदायो के सास्छृत्तिक कायेक्रमं समान हैँ । तथाये प्रीढ- 
शिक्षा देने कै वडे सशक्त माध्यम है । इत अवसर पर लौगो ने वहुत अच्छे काये- 
करम स्तुत किये ) शेर नृत्य नमे बहुत दी प्रभावी रहा 1 


सिगापुर यात्रा 


कुंजालालम्पुर (मलेशिया) में अपने अध्ययन कायं को सम्पूरणं करने के पश्षात्‌ 
12 सितम्बर, 1985 कौ हमने स्तिगापुर के लिए प्रस्थान किया ! क्षिगापुर ह्वार 
अद्डेपर स्ििगापुर राष्टरीय विश्वविद्यलयके एवस्दृपम्यूरल विभाग (एकाथ 
एकल) के अधिक्रार शरी लोयक्ग फू हमारे स्वागत के लिए उपस्थित 
ये। धीष हमे वाई० उन्ल्यरू० सी°ए०केहास्टल ले गये जहा हेम अपने सिगार 
प्रवास के दौरान रदे । हम सिगापुर रष्टय विश्वविद्यालय के एक््दृम्पूरल 
विभाय के निदेशक श्री सौम ठोयपिक के आभारी है जिन्होने हमारे अध्ययन का 
कर्यक्रम बनाया तथा उसमे हेर सम्भव सहयोग दिया! 
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25 6 लाघकफी जवादी वाचाद्िापुर एकुद्धीप पर बता एक प्रहरो देधदै। 
यह्‌ एक यवैदेषीय नगर है जिसमे भिन्न जातीय समूह्‌ (चीनी, मलम तथा तमित) 
वसते है । यहां का रामाज काफी समूद है । मपर एक मद्योधिकः नगर, प्रेटन 
श्यत तया भन्तरष्टरीय व्यवसाय काकेद्धहै। 

षस देण मे निक्षरता कौ कोई वड़ो समस्या नही है । केवल चारे पांन 
प्रतिशत लोप निरक्षर है । प्रौदृ-शिक्षा कार्यक्रम के अन्तत निरन्तर ्षिक्षा, 
कौशल विकास, भाषा प्रशिक्षण तया कवर्येवलो के सशक्त करने पर वल दिया 
जातादै। 
सिगापु रवातिो मे ज्ञानतयास्व विङ्गास की भावनाने कई देसी संस्याभ, 
लव, वाणिज्य अभिकरण तथा निम्नतम स्तदके सगठनों को जन्मदियादैजहा 
सिन्न-भिन्न-सवियो फे निरन्तरित शिक्षा कायेग्रम चलयि जाते ह । 

व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिकी वोई, पीपु्म एशोपिएशन, गार राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय का एक््टम्पूरल विभाग, वाई० एम सी० ए० षाई० उन्त्युः 
सी० ए०, सिगापुर सशस्त्र बल, रिजवि्ट एसोसिएशन, आवासी समिति, नानैग्न 
ललितकला सक्रादमी तथा वाणिय्य स्फूल्स कुठ देसे संगठन हँ जो क्रि सतत्‌ शिक्षा 
काकायकरतेटै। हालापरि सभी अभिकरण स्वतन्त्र स्पसे कायं कर रहै हैपरन्तु 
ये एक-दूसरे के शूरक दै । 


उ्यादतायिक एवं भौद्यौगिक प्रशिक्षण वो, सिणापुर 

सर्वप्रयम हम व्यावसायिक एवं ओदोभिक प्रधिक्षण बोडे (78) देखने 
गये । वहं पर वोढं कौ सम्पकं प्रवन्धक श्रीमती गेग एग नियो द्वारा हमारा 
स्वागत फिया यपा । उन्हीने हमे वहा पर बोढेकी कायं-पद्ति से सम्बन्धित 
एक वृत्तचिय् बताया । वृत्तचिव्र देखने के पश्चात्‌ वी० आई० टी० वीण्के 
वसिक शिक्षा कै प्रवन्धक थी तान रपैग हौक से वेति शिक्षा पर विस्तारसे चर्बा 
की। 

दूसरे दिन हम ची° आई= टी वी० मे सतत्‌ शिक्षा निदेशालैय देखने गथे 
जहां पर धीमती भन्ना हौ क्षेत्रीय निदेशक से भिते। श्रीमती हीने हमें बौडंद्ारय 
चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियो कौ जानकारी दी । तथा सम्बन्धित साहित्य 
भीदिया। 

्िगापुर का व्यावसाधिक एव ओदयोगिक प्रशिक्षण वौडं (वी० आदै° टी° 
वी०) सतत्‌ शिक्षा की मुल्य जिम्मेदारी कै साथ विकास तथा व्यावसाथिक्‌ एव 
आओदयोधिकः प्रशिक्षण की व्यवस्या एवे नियमन के तिए्‌ राष्टरीय सस्थान है । इसकी 
स्थापना भप्रैल 1979 मे प्रौढ शिक्षा वोडं (अप्रैल 1973 मे स्थापित) के विलयन 
द्वारा हृ्। वौ° आई° टी० वी० के गुख्य उदेश्य निम्नानुसार है-- 
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1. वाणिज्य एवं उद्योग मे लगे अथवा लगना चाहने वति व्यक्तियों के लिए 
प्रशिक्षणणएव सरिस प्रशिक्षण व्यवस्था करना तथा एसे लोपो कोञभरिम 
ज्ञान एवं प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढ़ाना । 

2. प्रशिक्षण की विधि एवं अवधि निर्धारित करना तथा यहु तय करना कि 
प्रशिक्षण कव दिया जपि 1 

3. भए्वश्यकता के अनुसार समय-समय पर सतत्‌ शिक्षा के कायक्रम षमो- 
नित कसना। 

* इसप्रकार वी० आई० टी° गो० का सम्बन्ध व्यवसायों तथा उयोगो मे 
कौशल स्तर पर व्यावसायिक कार्यो से है । यह दस्तकारों कनिष्ठ तकनीशियनों 
तथा अग्रणी ग्मवस्राइयो कौ दक्षता मे विकास कर उप दक्ष व्यक्ति बनाता है) 


सतत्‌ शिक्षा 


वी० आई० टी° बी° के उदश्योमे से एक टै सतत्‌ शिकला को व्यवस्था 
फरना जिसके अन्तगंत अंशकालीन आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सुविधाएं 
प्रदान करना है । कार्यक्रम इस प्रकार सयोजित किये जात ह कि कामगार अधिक्‌ 
उत्पादक एवं सक्षम, बेहतर नागरिक एव वेहतर व्यति बने । इपर प्रकार वी, 
आई० टी° वी० का सतत्‌ शिक्षाकायं चौमुखी हो जातादै। 

1. ओद्योधिक, वाणिज्पिक, प्रयुक्त कला तथा सेवा कषत्रो के कामगासेके 
फौशल विकास तथा उन आगे साने की व्यवस्या करना । 

2. वे व्यक्ति जौ निजी विकास अयव व्यवसाय मे विकास हेतु शिष्षा प्राप्त 
करना चादि उन व्यत्तियो एवं कामगारों के लिए भपवारिक शिक्षातंव से बादर 
शिक्षा की व्यवस्था करना । 


3.भापा मे प्रशिक्षण अर्यात्‌ सिगाधुर की मान्य भाषा मे प्रशिक्षण प्रदान 
करना इसके साय ही ससिगापुर को मथेब्यवस्या से सम्बन्धित भापामे भौ प्रशिक्षण 
भ्रदान करना । 

4. काय॑वलों तया सामान्य जनता के लिए सतत्‌ शिक्षा कायंकरम की व्यवस्था 
करना । 

उप्त वात कते ध्यान मे रखते इए वी० आारई० यै यो० के सत्‌ हि 
कारयंकमो को निम्नलिचित चार भागो मे वाट सक्तेर्हु। 

1. कोरा विकास कायेकम 

2. अकादमिक शिक्षा पाठ्यकम 

3. भापा पाद्यक्तम ˆ 

4. व्यकवितियत विकास पाट्यक्रम & 
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प्रमाणीकरण एवं परोक्षण तंत्र 
वी० अन्न टी° वी° के अन्तर्गत भौयोयिक्र -सेवाभौ तथा प्रयुक्त कलाभों 
का प्रमाणीकरण तव ओदयोगिकभ्रशिकण दोडं द्वारा विकप्षित किया गया है। 
दके अन्तग॑त तीन मूलभ्रुत योग्यता स्तर उपलब्ध हैः 
1. भौद्योगिक तकनीकी प्रमाण-पत्र 
2. राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र 
3 सक्षमता प्रमाणपत्र 
मौद्योभिके तकनीकी प्रमाणपत्र व्यापार भवा उद्योग आधारित कार्यक्रम 
ह, इसके अन्तर्गत पयवेक्षीय कौशल विकास के साय संद्धान्तिक एवं प्रयोगशाला 
प्रशिक्षण भी दिया जातादहै। यह दो वपं कापूणेकालीन अथवा तीनवपंका 
अशकालीने कार्यक्रम है जिसमे 10 वपं की गौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाते 
प्रदेश प्राप्त कर सक्ते है । 
राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र तंत्र कौशलो को मास्टर करोपटुसमेनके स्तर 
तकं पटुचते की क्षमता वाला विभिन्न कौशलो के प्रमाणीकरण हेतु निमित किया 
गया है । इस तंज करा तीन स्तरीय वर्मीकिरण किया गया है । 
1. राष्ट्री व्यापार प्रमाणपत्र प्रोड 
" यहं उच्च कीशलस्तरकाटै जो करि मास्टर क्रापद्समेन के समक्क्है। 
यह्‌ प्रमाणपत्र करई वर्पो के अनुभव तथा कौशल मे पुणंता प्राप्त करने कै बाद 
प्राप्त होतादहै। „~ 
2. राष्टीय व्यापार प्रमाणपत्र ग्रेड 11 
यह्‌ पूरणं प्रशिक्षित एवे योग्य दस्तकारके स्तर्‌ का कौशल स्तर है जिसकी 
सशिक्षुकाल पूर्णं करने अथवा वर्पो तक कायं के अनुभव कै वाद दिया जाताहै। 
3. राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र प्रड 7 
यह अद्ध कौशलस्तरदैजो कि सामान्यतया एक्‌ व्यक्ति किसी व्यावसायिक 
संस्थान मे प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा 1 वधं का सशि प्रशिक्षण प्राप्त करमेके 
बाद प्राप्तकरताहै। 
क्षमता प्रमाणपत्र तन्त मानक स्यापित करने तथा कौशल कै प्रभाणी करण 
हितु स्थापित किया मयाहै। 
पूर्णकालिकः आवासीय प्रशिक्षण केः प्रमाणीकरण हैवु प्रशिधार्थी के पाठ्यक्रम 
के दौरान प्रायोगिक कां तया टेस्ट में प्रदर्शने आधार पर मूत्याक्न कतिया 
जाता है। उन्द शेवल पा्यक्रम समाल्ति पर एक परीक्षा (गल्ञा) मे बैठना होर ` 
है। द्रम पद्धति से प्रशिक्षणायियो की प्रगति का अनुश्रवण आतान तया वेह्तर 
हौतादै तया जहाभी आवश्यकौ सुधारक जा सक्ता है ! अशक्रालीन 
प्रशिक्षणार्यियो को एक सादंजनिकर परीक्षामे वैटना होता है । सा्वंजनिक व्यापार 
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परीक्षा उन व्यक्तियो के लिए भौ बलौ है चजिन्होने अंशकासीन प्रशिक्षण प्राप्त 
ही किया ह परन्तु अपने काम के दौरान अपने व्यवसाय क्षेत्र मे पर्याप्त कौशल 
तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त केरलिधारहै। 


राष्टीय व्यापारं प्रमाणपत्र एवं दक्षता प्रमाण-पते तंत्र 


रष्टय व्यापार प्रमाणपत्र (अभी तके आरम्भ नही किया गया) 
ग्रेड (णा) 


राष्टीय व्यापार प्रमाणपत्र परेड 1 (पि्.ला) दक्षता प्रमाणपत्र 

5 चर्पका समकक्ष 2 वपंका 2 वपेका 2वपंका 

सम्बद्ध मायल मान्यताप्राप्त संबद्ध संवद् 

कार्यानुभव सशिक्षु कार्यं फार्यानुभव 
भरशिक्षण अनुभव 


राष्टरीय व्यापार प्रमाणपत्र प्रोड रा (प्रि.ला) 


1 वंक पूणं कालिक 1 वपंका 2 वपषा 
पूर्ण॑कालिक आवासी मान्यता रम्वद 
आवासी भरिक्षणके प्रप्त कार्यानुभव 
प्रशिक्षण समकक्ष राशिषु 

मोंड्गूल प्रशिक्षण 


राष्टरीय व्यापार प्रमाण-पत्र के अन्त्ये सार्वजनिकव्यापार परीक्षा मे बहना 
चाहने वासे ब्यदित जिन्होने अंशकायलीन प्रशिक्षण प्राप्त नही ग्या ह उन्हे सावं 
जनिकव्यापार परीक्षामेवैठने के लिए स्वय को पंजीङृत फराने हेतु एक पुवं 
परीक्षा देनी होती दै। 

षस परीक्षा फा उदैश्य वहं सृनिष्नित करना है कि केवलवे लोग ही परी 
भे्व॑ठेजोकिदुसपर वने को पर्याप्तितेयारी र्यते है । इग पदति से उन ध्यवितयो 
पर साधनयसमयनप्ट नदी दोतताजोकि पूरीत्तफारी नही स्प्रता। सायही 
अदक्ष व्यक्तिकेहाथमेन यानि शे महे उपकरण तया ओजारभौो घरावनदौ 
होते । 

अशान कौशल विङ़ान पाद्यय्रम भी निवमित उपस्पिति पाद्यम, 
विषयवस्तु मैडान्तिक्‌ एवं प्रायोनिर कयो मे भेद तया पाटुयछम अवधि फी अपनी 


90 


सीमाएं है 1 इन कमियोंकोदूरकरने के निए वी° माई० टी° वी०ने 1980 
मे इस पाठ्यक्रम के नियोजन योग्य कौशलो के माइल्छ को पुनमंटित क्रिया । 
प्रशिक्षण के मागूतस के तन्त्र की मुख्य विशेषताएं निम्नानु्ार है: 
1. प्रत्येक माँइगरूलर यूनिट पणं पाठन कंक्रमरहु। 
2. प्रत्येक मांड्युलर मूनिट एक पद कायं मे कारयसंगठन के अन्तगंत एक 
स्वीह्ृत का्मंखण्ड को द्णतिा है 1 
3. प्रत्येक गँड्मूलर यूनिट मे पाठने कौ सार्थक भावरा समाहितदहैतथा 
काममार के सामने एक निश्चित लक्षय होता है जिते माद्गूल पणं करने 
पर उसमे लक्षय प्राप्ति को भावना जाग्रत होती है । मदिगूलरतन्त्र को 
काममे लेने के तिहरे लाभरः। 
प्रथमतः, कामगार केवल उस मोडूगलमें ही नामांकन करता है जौ कौशल 
यह सीना चाहता दै । इस प्रकार प्रशिक्षण अवधि कम हो जती है । दुरा, 
एक कामगार काम विशेष मे यदि वह्‌ चाहे तो उच्च कौशलं प्राप्त कर सकता है 1 
तीसरा, एक कामगार जो अपने कार्य की प्रति के कारण लम्बे समय तक प्रशिक्षण 
मे उपस्थित नही रह सकता उपे जव भी समय मिले उसी स्थाने आगे भारम्भ 
कृर सकता है जहा से उसने छोडा दै । 
नियोजन योग्य कौशल के माँदूयूल एक सम्भरणं प्रशिक्षण कार्यम है जिसमे 
क माँद्मरूलर इकाइयों के समूह हँ जो करि निर्वित नियोजन योग्यताओं को प्राप्त 
करने की ओर अग्रसर करते हैँ। पह एक विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकता का 
वि्येप उत्तरदैजो कि नियोजने अवसरो मथवा योग्यताओोकीओरले जाताहै। 
टन प्रशिक्षण अवश्य्रताओं पर जिन सामाजिक, सास्छृतिक, भाधिक तथा अन्य 
वातोंकरा भी असर हौतादहै उनक्ाभी ध्यान रषा जाता टै। प्रत्येक नियोजन 
यौग्य कौशल के भपने स्वयं के प्रशिक्षण उदेष्य है| 
एक कामगार जव एक प्रशिक्षण माोइगरूलर पूणं करता है तो मोद्यूलं परीक्षा 
का अन्त नही है! मगरल्स का केवल सारवंजनिकव्यापार परीक्षा केलिए उपयोग 
किया जाता है । वह कोई भी मांडगुल चुनने के लिए स्वतन्त्र है जिसमे वह प्रायो- 
शिकः कोशल भयव संद्ान्तिक जान कम रखता हो । एक कामगारजो कि कम~ 
से-कम एक मूबूल मे उपर्यित र्हा है उसे सावंजनिक व्यापार परीका मे वैठने 
कै लिए स्वयं को पजीडृत नही करना होता † उमे इस स्तर का मान लिया जाता 
दै कि वह्‌ यन्मों तया उपकरणौ पर विना उन्हे अथवा स्वयं को नुकसान पटूचाये 
काम कर सक्ताहै। 
तकनीकी अथवा देश को आयक संरचना में परिवर्तन के कारण जो कौशल 
पुराने दो जाते हँ ठेते अङ्कगल, अद्ध॑कुशल काममारो को प्रकनिशित करने कैलिएुये 
मदमु बवटृत उपयोगी है प्रत्येक मादयूल 1 वपं की मवधि कटै जवकिः 
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सम्बम्धित्त व्यवसाय में लगे कारीवारकै लिए यहछः माहकाही है । एक मोदगूल 
पूर्णं करने पर कामगार तकनीकी कार्यो पर लग सकते हँ तथा अन्य मोगल 
प्रशिक्षण प्राप्त करना भौ चालू रख सकते है । 


सिगापुर में बदलते सन्दभं 

स्िापुर का सामाजिक आधिक तानाबाना पचीला तथा तकनीकी भाधासिति 
है) एक काममारके कौशल को उसकी क्षमता के भीतर पूर्णता के शिखर तक 
पहुचाना चा्िए । आजं के वक्त मे कामगार की उत्पादकता सामूहिक कायं पादी, 
कायं अनुशासन, सुरक्षा तथा उसके कौशल पर निभर है । स्कूल छोड्ने वाले अव 
बेहतर शिक्षित, वेहतर आवासी तथा अलग से नजर अतिहै। कामगारोमे 
गुणात्मक परिवतेन ने कार्यं स्थितियों, प्रवन्ध कामगार सम्बन्धो तथा वांछिति 
प्रशिक्षण की प्रकृति तथा गुणाल्मकता को प्रभावित गियाहै। 

स्री° आई टी° वीन्का उदेश्य है कि प्रत्येक मजदूर को उसके कौल 
अथवा व्यवसाय में उच्चतम स्तर प्राप्तकरने के अर्व्तर प्राप्तहो। प्रशिक्षण 
आवासी कार्यक्रमके साथ भारम्भ होता है तथा जौवन-पर्यन्त चलता है। यह्‌ 
नियोजन के दौरान आगे वदने, कायं विस्तार पाट्यक्रम बदलकर अथवा समकक्ष 
था उच्च योग्यताएं प्राप्त करर ओौर सतत्‌ शिक्षा ह्यारा हीता है । 

वी० आई° टी० वी०केकायं हँ-पहला, णाना छोडने वालों कौ उधोग 
अथवा वाणिज्य क्षे्रो में कौशल स्तर पर कायं करने के लिए तैयार करना तथा 
काममासं व अन्य वयस्कों को आत्म-विकास कै लिए अवसर प्रदान करना। 

बोडं का उदैश्य प्रशिक्षण तथा सतत्‌ शिक्षा प्रदान करना है जिसके अन्तरगत 
सभी अशकासीन शंक्षणिक तथा प्रशिक्षण गतिविधियां सम्मिलित हैँ । कार्॑क्रम 
निम्नलिचित्त विशिष्ट उदैश्यौ के साय चलाये जति है; 

(अ) काम करने वालों को सक्षम तथा उत्पादक वनाना । 

(आ) शाला छोड़ देने वालो दो शिक्षा प्रप्त करने का दूसरा अवक्र प्रदान 

करना । 
(ई) व्यवित्तगत विकास के गुणों को वद्ाना । 


सकादमिक शंक्तिक पाठ्यक्रम 


यै पार्ूयत्रम घाता से वाहर कै व्यक्तियों कौ तीन स्वसे के सामान्य शिक्षा 
पुत्र रणकावा भदा अणव दतर वत्टत) पराप्त करने की अक्ादभिफ योग्पत्ता 
प्राप्त करने के अवक्तर प्रदान करते । अंग्रेजी तथा गथितके पाटरूयमभी 
उपलन्यह। 
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भावा पाट्ण्करम 

शिगापूर मे भापाई पाठ्यक्रम फे अन्तत चार रारफारी भापाभौ मजी, 
मलय, मेण्डरिन ओर तमिल तथा अन्य विदेणी भापायो तया अरवी, फच, जापानी 
तथा धार्ईफो भी पाया जाता दै । हनं पाट्यक्रमौ मे वातलिाप दक्षता एव वार्ता. 
ताप दक्षता के साय सिचित भाप मे दक्षता पादृयत्रमभी उपतन्परदहै। ये 
पाठ्यक्रम समाज केः विभिन्न वगो फे तथा विभिन्न स्तरो पै व्यपितियो को आवश्य 
फतासे मेल पति टृए होते है । 


निरदे्चिका 
वी° आदु री यी० दारा सतत्‌ शिक्षा एव प्रशिक्षण कावंक्रम कै सभी 
पाद्यक्रम प्र्तिवपं दो निदेशिकाओ मे श्रकाणित किये जतै है। 


भ्रयेश योग्यता 

सतत्‌ शिक्षा एवं प्रशिक्षण पादुयक्रम उन व्यक्तियो कौ ओर उन्मुखहै जो 
नियोजित हना चाहते हँ अयवा नियोजन में है । यह सुनिरिचित करने के लिएकि 
व्यवित उन पाटूयक्रमों से लाभान्वित होरहेहजोवे सीपना वाहते ह! इसके 
क्लिद्‌ भधिकाश अकादमिक शिक्षा, भाषा तथा व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्य 
छम मे उपयुक्तं प्रवेश योग्यता रवी गयी है । 

िगापुर के नागरिक स्थाथो निवातो तवा वे विदेषीजोक्तिकायंकरनेका 
अनुज्ापत्र अथवा नियोजन पास रवते है, इन पाट्यक्रमों मे प्रवेश पा सक्ते है 1 


अनुदेशन माध्यम 

यदि अन्य वातन कहौ गयी हो तो सामान्यतया अनुदेशन मध्यम अग्रेजीहै। 

जहा प्तक सम्भव हौ दन पाट्यक्रमों का सचालन वोडईं ढी मपनी स्वयकी 
सुविधाओमेही क्रिया जाता है! परन्तु वतंमान मे 40 से मधिक केच शिक्षा 
विभ्राग द्रा सचालित स्कूल्स मे चल रहे हँ । सामान्य जनता की सुविधा के लिए 
ये कैन पूरे गणतन्वरमे फले हए है 1 जहां तक सम्भव हो केन निदिष्ट स्थानपर 
ही चलाये जाति ह केवल उपर््विति को ध्यान मे रखा जाता है । कोई भी पाढ्यक्रम 
तभी चलाया जाता है जवकि न्धुनतम आकवपयक नामाकन हौ जाये । 

नियोजको की भरायेना पर यदा कदा जव भी आवश्यक हौ तदयं पाटृयक्रम 
भी भायोजित किये जाते है । प्‌ 

सामान्यतया सभी पादृ्यक्रम रात्रि सात से दस्त वजे के वीच चलाये नाति = 
जो व्यक्ति निर्धारित जांच परीक्षा मे सफले होता है उसे उपलध्थि स्तर का उल्तेव 
करते हए कुथलता प्रमाण-प्रध दिया जाता है । 
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फीड वैक (१८८१ एत्य.) 

समयबद्ध सवं तथा मूल्यांकन कै हारा बोडं अपने प्रशिक्षण प्रयासो का फीड 
वकर (९९५४०८९) प्राप्त करता है ! इसका उदेश्य पाद्यक्रम की पर्याप्ता, विपय- 
वस्तु तथा संगठन की सम्बद्ता ज्ञात करना है । 

फीड वैक फे तथा अन्य प्रपत्रो को भरते के लिए सम्भागियों का सहकार चाहा 
जाता है । जिससे कि प्रशिक्षण तथा सत्‌त शिक्षा के दूसरे कारयेक्रम ओर भी अधिक 
अच्छेवनें। 
श्रमिक संग्न 

स्िगापुर मे महिलाओं सहित सभी नागरिको को समान अधिकारहै। सभी 
व्मपिततियो को समानता के आधार परकायं प्राप्तं करनेके अधिकारदहै। तथा 
सभी श्रमिक श्रम पंगठनो के सदस्य वननेके मधिकारीहैः 

मौलिक प्रशिक्षण कायेक्रम श्रम सगठ्नो द्वारा चलाये जाते ह । उन्हे सके 
निए सभी सुविघाए्‌ उपलब्ध ह । सरकार भी उन्हें सभी आवेश्यक्र सहायता प्रदान 
करती है। सरकार व श्रम संगठनौं मे अच्छेसम्बन्धरहै। 


कौशल विकास निधि 


सभी कामगारो को अपने वेतन का2 से 4 प्रतिशत इस निधि केलिए देना 
आवय्यक है । इस निधि से प्रशिक्षण का खचं चलता है । 


बस्ट (25९ हतप्त्वणा न इद्वा कामण, षठा) 
दसा खर्चा भौ कौशल विकास निधि प्राप्त कियाजातादहै! 


जनसंख्या 


1985 भे स्िगापुर की जनक्ंश्या 25,60,000 धी । वहा पर जनसंख्या पुं 
नियन््रणमेहै। 


आर्थिक स्थिति 

भयिकषूपसे सक्रिय 11,18,000 
अस्रिय 8,80,000 
कारयेत 10,77,000 
वेयोजगार 39,000 
घरेलू कामों प्र 38,000 
चियार्थीं ३,48.000 
अन्य 


1,54.000 
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1 कोई शंकषिक योग्यता नहं 2,49.000 22% 
2 प्रायमिक शिक्षा 4,61,000 50% 
3 माध्यमिक शिक्षा 1,81,000 16% 
4 उच्च माध्यमिक शिक्षा 

जी°ई°्सी° सहित 85,000 8९ 
5 उच्च शिक्षा, अधिस्नातक एव 

डिप्लोमा सहित 40.000 4% 


10 वपं से ऊपर भयु के आर्थिक रूपसे सक्रिय व्यक्ति 


आयुवगं कोई योग्यता नही प्राथमिक शिक्षा 
10-39 1,10, 000 4,65, 000 
40 वपं एव ऊपर 1,39, 000 96, 000 

2,49, 000 5,61, 000 


सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों के कौशल विकास मे गहन स्विते रहीरहै। 
10-39 वपे कौ आयुवमं के व्यक्तियो के कोशल को वदने के लिए सर्वोत्तम 
कार्यक्रम बनाये जारहेरह। क्षिगापुर मे केवल 1,10,000 व्यवित निरक्षरहै। 
इन्हे साक्षर करने के लिए भाषा वाद्मक्रम भायोजित किये जा रहै है । 

यहा पर सतत्‌ शिक्षा एव प्रशिक्षण कार्येकम की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती 
अन्ना ही, बाह्य सम्बन्ध की प्रवन्धक सुश्री एग नियो ततथा बी माई० टी° बीर 
के वेभिक शिक्षा प्रवन्धक श्री तानर्वेग हांक का धन्यवाद करना नही श्रुतृगा 
जिन्होने मुने अममे अध्ययने कायो मँ सहयोग क्रिया । 


लोक समिति 


सिवपुर में लोक समिति (९००65 45506 अन) एक वहत महत्वपूणं 
सगठन है जोकि स्वेच्छिङृ प्रयास द्वारा नागरिकता प्रशिक्षण, सामाजिक विकार 
एवं कल्याण तैवाए्‌ प्रदान करने में विशिष्ट भरूमिकानिभारहीह । इनमेवार्भो 
का वेन्द्र साभुदापिरकेन््रहैजोङ्गि पूरे देशम कार्येरतष। म 14 सितम्बरको 
लोक सरिति के मुख्यालय पर गया जहा पर मुख्य जनसम्प्रकं भधिकारीश्रीचेन 


दिप-५५ 
---- 9 


यमं मिति य तय भ 
चूली ने इमके कार्यक्रमों की जानकायी दी तथा समिति के कर्रुवनाया र 
एक वृत्तचित्र वत्ताया 1 7 

सोक समिति एक वैधानिक्‌ संगठन है जिसकी स्यापना 1 जुलाई 1960 को 
हई । उन दिनों साम्यवादिगों के कारण देश मे भारी अशांति धी । सम्प्रदायवादी' 
तथा गुप्त संगठन यरीवों तथा असंगठित लोगों का णोएण कर रहे ये । स्िगापुर 
का जीवन ही खतरेमे था । उक्त समय सरकार के सामने मुख्य समस्या राजर्तेतिक 
स्विरता, जप्तीय सद्‌भाव तया आधिक विक्रा एव जनर्चि कायम करने की 
थौ! अत. लोर समिति ने एक मुख्य सगठन के सपमे क्षिगापुर की सांस्कृतिक 
छ्ाततीय एव धािक विभिन्नता मे राष्टरीय एकता एव पहचान को विकत्तित्त 
करने मे सहयोग दिया तथा लोक समिति के राष्टृन्यापरी सामुदायिक वेन्द्रो केतत्र 
से सरकारतथा जनताके वीवएकसेतुकाकायंक्या। 

सोक समितिने हर सम्भव तरीके से जनता की सेवा करने मे सहयोग दिया । 
दस कायं को अधिक प्रभावौ रूप से सम्पादित करने दतु समिति भपने संसाधनो 
कोन केवल वतंमान वल्क नई आवश्यकताओं एवं खचियों को पूर्णं कएने की भोर 


अग्रसर करती रहती दै । 
लोक समिति के उष्य 


िगापुरकेलोगो में सामाजिक, सास्छृतिक, धिक एवं पुष्टका्ं गति- 
विधियो में समूह भागीदारी तथा संगठन विकसित करना जिसने वे महधुष करे किः 
वे एक वद्र जातीय समाज के गगरहै। 

नेताओं भे वहूनातीत समुदाय कै लिए प्रतिवद्ध सेवाएं प्रदानिकरने तया 
राष्ट्रीय पहचान की भावना भरने टतु रेते संगठनोंकी स्थापनाकरनाजोरिं 


नैतृत्व प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है तथा दते कायं भी कर के जो कि उहश्यों 
से मेल प्राते हो। 


संगठन का स्वरूप 
प्रबन्ध वौडं लोकः समितिको नोति का निर्धरिणकरताहै। प्रधानमभी ह्म 
योह फा भ्य हता हे । वह्‌ एक मेरौ को उपाष्यक्ष नियुत करता है, माठ अन्य 


सदस्यों यो नियुत क्रिया जता है तया चार सदस्य निगम सदस्यों मँ से चुनल्ियि 
जति है। 


नीतिपोका विान्वयन सविव कोाघ्यक्ष दारादि जातादैजो क्रि संवटन 
का मुस्य प्रबन्ध निदेयकभीदहातादहै 
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सामुदायिक केन्द्र तथा उप्तको गतिविधियां 


सोक समिति की स्थापना विभिन्न जातीय, भाषाई, आय एवं धार्मिक समूहो 
को एक समरस एवं सशक्त समूह मे संग्रथित करने हेतु को गयौ । यह्‌ कायै 
सामुदायिक केन्द्र के कार्यक्रमो मे सामूहिक भागीदारी तधा मनोरंजक एवं शिक 
मतिविधियो द्वारा तथा राजनीत्तिसे दुर रहते हुए किया जाता है । 
स्िगापुर मणतन्त के विकासि तन्त्र के निर्माण मे सिमरपुरकी विशिष्ट संस्था 
सामुदायिक केन्द्रएक प्रमुख कारककेसूपमे उभरकर आया । यहु महत्व 
सामुदाधिक केन्द के उद्यो मँ भी समाहित है । ये कैन्दर जैसे-जैसे अपने उदयो की 
ओर अग्र्षर होते दै सामूहिक स्प से राष्ट निर्माणिके साधन वनतैजातेहषस 
प्रद्र सिगापुरके मविष्यमे इनकी भ्रुभिका विशेष स्थान रवती है। 
इस समय यह्‌ सुनिश्चित करना ओर भी अधिक आवश्यकरहोजातादहैकि 
सामुदायिक कैन निदिष्टक्षेघ्ो मे कामकरते हुए यह ध्यान रषे किसमयकौमांग 
क्यादै? वर्तमान मे क्षिगापुर तकनीकी ओद्योगिक पान्ति तथा उच्च शिक्षा-स्तर 
वाते धनिक समाज के णहरीकरण की देहरी पर ख्डाहै। 
गत दो दशकोमेप्षिगापुर की जीवन पद्धति मे आये मौलिक परिवत॑नफो 
देष तौ सामुदायिक केदरो की भुमिकय कौ नये भायाम देने होगे । उन पयविरण 
से उच्च घनेत्व एव वद्राव विशेषरूपे उपतगरों मे समुदायो कैपेन्द्रीकरणके 
अनुकूल ढलना होगा । 
जन-न्ाकमियों फी भविष्यवाणी कि सन्‌ 2000 तक सिगापुरमे 12.74८ 
जनसंग्या 55 प्रालसे ज्प्रर की होगी तया पुरप फा जीवन काल 70 तथा 
महिला का 73 वपं तक ्टोगा । देसी स्विति मेँ जनता फो माक्लाभो कौ पूति 
येः लिए समुदाय मेन्दो फो अपने कायंक्तापो फो नये भायामदेने हनि । 
ये बृ प्रारम्भिक परिवर्तन जो ति सामुदायिक बेन््रोकौ करने ष्टोमे। 
परन्तुयट यान तयद करि आने वानि कईयपो तक्र सामुदायिक कैन कै उदप्यौ 
षा पूसभून मूत्र वटी रदे 1 वदते मन्दभमोमे बु अनुरूनन कै साय त्रियान्विति 
मेगुष्टभेदद्टौमकताहै। सोक समितिदरारा 158 मे मधिकरघामुदापिककेद्र 
समापित पिये श्येष्ु। एन केन्दोका श्रवन्ध सोक समितिय कर्मवारियो तपा 
ग्रवन्ध गनित्र के सदस्योष्ारा जो दि स्प्यमेवक् होतेह क्प जातादै। 
मापुदापिष्वेन्रोके कायाम जनहित गहभायिता को वदने चथा स्यानीय 
शामुदापिऱनेनाभो को जन मेया केववमर्‌ प्रदानश्रने फे तिर्‌ सरकारने 
सापुरापिष वेन प्रवन्ध सपति यनातेजा नितंप नियादै । दग समितिकामुय्य 
श्रापंममोभपु वपो सरश, गेतदृढर गास्टनिङ, मनोर्नन भीर ब्ामातिक 
कारको आदि यदना, रतप नीतियों को समसाना, तया गरकाद तकर जनता 
क्षो अआवरपरकाभो दषा ममम्पार्मोकोषटूपाना है प्र्वेकवेन्द्र षाः पट्‌ गट्मी 
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केनद्रहौया ग्रामीण उसके अपना एक कार्यालय तथा भण्डारगृह होता दै । 
शहरी केन्द्र पर इनके अतिरिक्त एक सभा कक्ष, एक वाचनालय कक्ष, विभिन्न 
समिति के लिए एक कार्यालय कस तथा मधिकां केन्र पर वेल के लिए 
बास्केटमाय तथा वेडर्मिटन कोट है। एक शहरी केन्द्र के निर्माण में 20,000 
डालर की लागत आती दै जबकि प्रामोण केन्द्र पर 8000 डालर ही लगते है। 
आधिक सफलताओं तथा धनाद्यता से नई मा पैदा हृर्हैनो कि पुरानेकेनद्रौ 
पर पूणं नही की जा सक्ती 1 नये केन्द्र ह करोड डालर की लागतप्तेवनेर्है 
जिनमे कि एक सामान्य कार्यालय, दो समिति कार्यालय, कान्फ्रेस के कमरे, गृह 
उद्योग फा कमरा, देलकूद का कमरा, एक वड़ा होल तथा मंच तथा वाचनालय 
1 इसके भत्तिरिक्त एक ल।उंज, विलियडं कक्ष, वातानुकूलित ध्वनि नियन्वित 
संगीत कक्ष, स्वास्थ्य कक्ष, फोटोग्राफी के लिए इष्ण कक्ष, कला एवं उद्योग 
का्यंगालाएं दो बवाल एुलव्रारी कक्ष, दो स्व्वेश कक्ष तथा टेनिस कामेदानभी 
सके साय होते ६। वहां पर 61 ग्रामीण केन्द्र तया 35 अस्थायी केन्र है । 45 
शहरी एवं भदषदरी केन्द्र कायंरत है तथा 17 माधुनिक वेन्द्र पूरणं हो चुके है । 
उनका फहना है कि सामुदाधिक केन्द्रौ की सफलता वहां की अनता पर निर्भर 
करती दै सुविधाएं तथा केन्र संचालन के लिए सरकार कर्मचारी तो दे सक्ती ह 
परन्तु नेतृत्वं तया मपनापन तो समुदाय द्वारा दी मता है! इन्हीं शब्दो के 
साय प्रघानमन््री भी लीकुमानये ने पडते सामुदाधिक केन्द्रे का उद्घाटन किया 
धा। 

सपी 158 केनो का प्रबन्ध स्वयं जनता द्वारा किया जाता है । जनवा स्वयं 
न कफेन्द्रौ की मालिक है! 1971 से भव तक जनता दारा दन वेन्द्रो के निर्माण 
हेतु 2 करोद डालर एवत्र क्रिये गये । यह्‌ उन साघो डालर के अतिरिक्त दै जो 
कि जनता ्रारा केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के कायो हेतु लगि जाति ह! 1964 से 
जवकिः प्रयन्ध समिति द्वारा केरे संचालन की जिम्मेदारी उठाई गयौ है । जनता 
हाय दके दैनिक संचालन का 87 प्रतिशत सहयोय कै सूप मे दिया गया है । 


राष्टौय युबा नेत्‌ प्रतिक्षण संस्थान 

रन्‌ 1964 म सोक समिति की प्ररिद्षण इकाई के सपमे राष्ट्रीय युवानेत्‌ 
प्रतिक्षण संस्यान (विभजन रणः [लकल वरमत्र 1प्ञाणलोकौ 
स्थापना को गयी । दसके उदेश्य निम्नानुसार दै :-- 

--मामुह्ायिक नेवा एवं कार्यकर्ता को प्रगिशधणदेना । 

-मामाजिक एवं राजर्न॑तिक चेतना यद़ाना । 

--नेतूस्व के युप भरना! 

--रापदापिक सेवा के तिर सर्पत का विकास द्-रना। 
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संस्थान के कर्मचारी नियमिते प्रिक्षण के भतिरिक्ति सामुदायिके प्रको, 
विद्यायियो, श्रम संगठन आदि तक विभिन्न नेतृत्व प्रशिक्षण का्पंभमों दारा 
पटुंचते है । 

संस्थान एशिया, राष्टृकुल तथा अन्य देशों के संभागियो केतिएु करद 
अन्तर्सष्टरीय एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओ, वैठको आदि का आयोजन स्थत रहता 


है। 
संस्थान मे अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कायंशालाएु एव वऽ होती हैँ जिनमे 
एशिया, राष्टरकुल तथा अन्य देशों के लोग भाग तेते है। 


युवा गतिविधियां 

लोकं समिति की युवा गतिविधियां सामुदायिक विकास में महत्वपुणं श्रुभिका 
निभाती है । इसके अन्तरगत युवाओं के जिए सेलकूद, मनोरंजन" शंल्षिक, सांस्छतिक 
एवं सामाजिकं गतिविधिया आयोजित की जाती है । जिसमे साभुदाथिक सेवामौ 
भे युवा भागीदारी एवं नेतृत्व को वहत महत्व दिया जाता है । लीक समिति तथा 
युवा गतिविधियों के सदस्य सामुदायिक एवं कल्याण कार्यो तया राष्ट्रीय अभियान 
जषूरतमन्द छात्रौ की शिक्षण योजना, नशा छोड़ देने वालो कै लिए सलाह 
सेवा तथा कल्पा अभिकरणों की सेवाए देना मादि भे नेतृत्व भथवा सहुमोय देते 
है। 
खेलकूद 

सामुदायिक केन्दो एर बस्कैटवाल, वेर्धपिटन तया वालीवाल जसी सुविधाएं 
उपलब्ध है । 1977 के वाद लोक-समित्तियों ने अपनी गतिविधिर्योको तेजसे 
यद्याया है, जिसके मन्तगेत नयी पौढी के सामुदायिक केनद्रो का निमणि भी सम्मि- 
लित है। ये केन्र संगीत एवे नृत्य अध्ययन स्वेश तया टेनित मैदान तथा स्वास्य 
एव शारीरिक क्षमता उपक्रणो से सञ्जित है। 

वपं भर अन्त कलव क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, ट्नमिंद, ्रतति- 
योगिताएं तथा मैत्री वेल आयौजित्त किए जाति रहते ह । 


निरन्तरित शिक्षा कक्षएं 

सामुदायिक केन्द्र पर पाकस्य ते ल्तेकर रेद्ियो तथा कार सुधारनेकी 
कदाए नियमित रूप से भायोजित की जतीर्है। येक्रक्षाएंउन लोगों केलिए 
विशेष रूप से उपयोगी हँ जो कि इसे शुगल के रूप मे भयव जीविकोपार्जन के तिए्‌ 
सीखना वाहते है! 
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विक्ेय सेवाएं 


लोक समितया तथा इस्फे पागुदायिक केन्धों के जाल दाराजौ अन्य 
शराभोजनाएं बलाई जाती वे निम्नानृुसारहैः 

--तेवा मिवृत्त तथा सेवा योजना 1 

---पडोसीपन कार्यक्रम । 

--समय से पूवं शाला छोड्ने वालो का कायरम । 

--वरिष्ठ नागरिक क्लव । 

--उप शिक्षण क्षारं! 

-- कल्याण गृहौ एवं सगठनौं देतु स्वंच्छिक ्ेवाए्‌ं । 
सपान शिकला 


सामुदायिक केन्र हारा विभिन्न भाषाओं मे सामाजिक, भायिक, फंक्षिक एवं 
अन्य विपपों पर फोरम, वार्ताएुं तथा वाद-विवाद आयोजित किए जाति । न 
कीर्क्रमो का उदैश्य लोगों को अपने पर्यावरण तथा सामाजिकं उततरदाधित्वों से 
वेहतर पर्रिचित कराना है । 

साभुदापिक केन्द्र लोगों मे सूचना प्रसार तया वख प्रामाजिक भूत्यो को 
स्थापना के अच्येमाघ्यम काकाम करते 


प्रास फुलवारिणां . ^ 
सोक समिति दारा 1964से ही बडे पैमाने पर वच्चोके तिएु वाल 


पलवारियां भवा पूर्वं शालायी शिक्षा के् चलयेजा रहे ह! 
कक्षाओं मे योग्य अध्यापकों द्वारा अत्रेी, मलय तथा मंडेरियन भाषाएं 
िषाई जाती है। 1 
-हानके वपो म वाल एलवारियों के लिए सुविधाओं मे सुधार हमा है, 
उपयुक्त उपस्कर लगाये गये हँ, कायेपमरो को नियमित रूप से संशोधित किया 
जाता है, शिक्षको के कौशल-स्तर को वढाने के ज्तिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
तथा सेमिनार भादि आयोजित क्रिये जति है। 


सालकों कौ शिक्षा हेतु तया गौपचारिक शिक्षां की, पूवे तयारी के लिए 
भभिभावकें दारा सेल द्वारा शिक्षा-पडति को मान्यता प्राप्त हई है । 


सांस्कृतिक गतिविधियां 


सामुदायिक केन्र दारा लोगो मे चेतना जागृति हेतु राष्ट्रीय स्तर्‌पर 
सास्कूतिक कामेक्रम भायोजित क्ति जति है ! 
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ये कायंक्रम लोक समिति के सांस्कृतिक दल दारा भायोजित क्रिये नातिरह। 
इस दल में चीनी वाचव्‌ द, सेना का वड, युवतियो का येग पादप वड, एक कादर, 
एक रिगिग दल, एक नृत्य दल तया कई अन्य संगठित समूह हँ । 

सामुदायिक केन्द्र दारा मंच पर लोक कार्यक्रम के अतिरिक्त नाटक, नृत्य, 
सगीत भादि के पाठ्यक्रम भी भायोजित किये जाति है। यह स्िगापुर की संस्कृति 
कै पोपण का महत्वपूणं कदम ह । 

क्िगापुर लोक समिति की वापिक प्रायोजन॑ जिसने स्वानीय तथा विदेशी 
लोगो का ध्यान अपनी मोर विरोपरूप से भाकपित किया वह है, ्तिगापुर मौनिके 
फेस्टिवल तथा चिगे प्रोशेस्न। 


सेरेगांव सामुदायिक केन्द्र पर 


14 अक्टूबर, 1985 को भै सेरेगाव वागान सामुदायिक केन्द्र देखने गया । वहां 
पर अधिकारियों एवं प्रतिभागियो से चर्चा की। यहा पर हम सामुदायिक केन्द्र 
प्रवन्ध समिति के अध्यक्षश्च टेकोंकं हाव तथा सगठन सचिव श्वी चियाय जिन 
घाद से मिते तया पिपुल्स एसोचिएणन एव सामुदायिक केन्द्र के सम्बन्ध के बारे 
भे बात की । सामान्य मत यह था कि पिपूत्स एसोक्तिएशन मपने उदेश्य विशेष रूप 
से सभरस तथा एकता वाले समाज के निर्माण को प्राप्त करने मे सफलं रहा है । 

सभीका मानना दहै कि इन केन्द्रं का सिगापुर में जन-स्तर (72557001) 
तक प्रभाव पड़ा है। सामान्य जन ग्यावसाधिक पाद्यद्रम सीखते हैँ तथा मनोरजन 
की यतितिधियो मे भाग लेते है । पर इसके साय ही ये महसूस करते दँ कि बदलते 
समाज मे बालको, युवाओ तेया वरिष्ठ नागरिको के लिए मभी बहत कु किया 
जानाशेपदहै। 

हालाकि ये सामुदायिक केन्द्र प्रवन्ध समिति द्वारा सचालित क्यिजातिद 
परन्तु इनके सचालन मे जनता दवाय भी हर सम्भव सहायता की जाती है । प्रत्येक 
संसदीय क्षेत्र के लिए एक सामुदायिक केन्द्रे है तया वहा का संसद सदस्य इसका 
अध्यक्ष होता है! इसन कारण इनः केन्द्रं को राजकीय सहायता उपलन्य होने 
आस्तानी रहती दै । सिमापुर गणतन्र का यह्‌ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 


स्षिगापुर्‌ राष्टरीय विश्वविद्यालय 


एवस स्यूरल भष्ययन विभाग 


एष्टा स्युर्ल विभाग के निदेशक ० लिमहोय पिक के हार्दिक स्वागते से 
हमारा अध्ययन कारयेक्म आरम्भः हमा । यहां पर हमने विभाग हारा संचालित 
केन्र त्था गतिविधियों का अध्ययन किया तथा उन पर चर्चा कौ । 


यह विभाग 21 जून, 1966 कौ स्थापित हा) दो वपं बाद स्तिमापुर्‌ 
विश्वविद्यालय द्वार एक्टर म्भूलर फाद्यक्रमो का काय॑क्रम जारम्भ किया गया । 
अव यह्‌ प्विमापूर विश्ववियालय का असंकायी विभाग है । 
विभाग का उद्य निम्नलिवित दौ चीज उपलब्ध करना हः 
नव स्वतन्त्र रष्ट्र से सम्वनधितं मूलभूत मुदो की समज्ञ वनानि देतु निरन्त- 
रित शिक्षा कार्यक्रम । 
---काम करभे वाते लोगों के व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल स्तर को 
ऊपर उठाने के लिए प्रशिक्षण देना । 
एवस्ट म्पूरल, अध्ययन विभाग अपनी स्यापना के समयते ही शहरी समाज 
की भावश्यकता एवं रुचिं के मनुल्प निरन्तरित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर 
रहा हि अतः इसके पारूयक्रमों मे विभिन्न प्रकार के विपय यथा कला, वाणिज्य, 
सर्धास्त्र, शिक्षा, विधि, चिकित्सा, दशेन, राजनीति तथा साभिाजिकं प्रबन्ध के 
विभिन्न क्षेत्र भाभियान्िकी तथा सामाजिक प्रवन्ध के विभिन्लक्ेत्र,अभियान्व्िकी 
तथा कम्प्यूटर विश्ान आदि सम्मितितरहै। 
अधिकार पाटुयक्रमौं मे कोई प्रेण परीक्षा नही दहै । ये पाट्यक्रम भधिकतर 
अंग्रेजी तथा मेन्डेरियन भापा मे चलाएु जते है । ये सभी परीक्षा रहित पादुयक्रम 
है, भतः इनमे किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र नही दिया जाता । इन कक्षाभौभे होने 
वाली चर्चाओं मेँ सभी की सथरियः भागीदारी को ्रौत्साहित किया जाता है । 
अधिक-पे-मधिक्‌ दोग तक पहुंचने के लिए विधाग विके््रीकरण की नीति 
को महत्व देता है । सस्थान परर आयोजित होने वाली कक्षाभो के भत्तिरिवितत 
साप्ताहिक अषकाश एवं सेमिनार दिवसो को छोडकर अधिकः-ते-अधिक कक्षषएु 
धाटरल्‌ वेन्द्रो प्रर मायोजित कौ जाती ह । करीव-करीव सभी ब्रां सायंकाल 
5.30 क 10 बजे के बौच भायोजित की जाती है 1 
विभाग प्रति ववं चार माहु के मंरल स 3 पाद्यम भायोजित करता दै । 
संभागी जो किष पद्पक्ष विशेष मे 15%८ से मधिक उपर्य हुमा है उतत 
प्राधेना कमै पर निदेशक द्वारा उपस्थिति प्रमाण-यत्र दिया जातत है । यह पर्षन 
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पार्यकम समाप्ति के 1 वपं के अ॑न्दर-अन्दर प्रा्॑ना-पतर प्रस्तुत कर दी जाती है। 
इसके वाद कोई प्रमाण-पन्र नही दिया जाता। 


प्रोद-शिक्षा में डिप्लोमा पाद्यम 

त्रिटिश कोलम्विया विश्वविद्यालय के प्रशासन, उच्च एव प्रौढ-शिक्षा विभाग 
दारा सगत रूप से यह्‌ डिप्लोमा पाटुयक्रम चलाया जता है । यह्‌ दिसम्बर, 
1985 मे आरम्भ होना या। 

उद्देश्य-यह कार्यक्रम प्रौढ-रिक्षा एकं प्रशिक्षणकेक्षेत्रमे काम करने वालो 
कै लिए विकसित क्रियामया । वे व्यवित जो प्रौढ-शिक्षा कारय॑क्रम कै प्रशासन 
एवं प्रशिक्षणकेक्षेतरमेनये कौशत सीषना चाहते है, इस पाद्यक्रममे भ्रवेशले 


सकते ह| 


विभिन्न पाद्यम 

1. मानव फा सोखना--मानव की सीखने की प्रक्रियाओ का अध्ययन जिसमे 

श्रीढ-शिक्षार्थी पर वल देते हए सीखने को मख्य सिद्धान्तो, प्रीढ-धिक्षाधियो के 
गुणो, आदि का अध्यमन । 

2. प्रीढ़ंको प्रशिक्षित करने को तकनीक विभिन्ने अनुदेशन तकनीको का 
विवरण, उनका प्रभावी उपयोग, भावश्यक परिस्थितियों तथा विशेष 
परिस्थितियो मे उनका उपयोगी तथा प्रौढो के अनुदेशन में तकनीको के 
वास्तविक उपयौग षर बल दिया जति है। 
प्रौदु-शिक्षा फो संस्यर्ये--प्रोढ-रिक्षा के क्षेत्र मे कायंरत सस्थाओौ का 
इतिहास, भूमिका एवं कार्यंकलाप । त्विगापुर, कनाडा, प्रेद ब्रिटेन तथा 
अमरीका की संस्थाओं पर बलके साय दूसरे देशो की संस्थाओं की जानकारी 
भीदीजातीहै। ॥ 

4. अल्पकालीन प्रशिक्षण काययम, कार्यशालाए एवं सेमिनार आदि--प्रौद़- 
शिक्षा तथा प्रशिक्षणं की घटनाएं यया अत्पकालिके अभ्यासक्रम, सेमिनार 

" कर्यंशालाए तथा सम्मेलन आदि का सगठनं एव प्रासन । 

5. सामुदायिक स्थितियो में भरोद़-रिसा एवं ्रशिक्षण-- समुदाय भाधातिति परीद- 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण । व्यवित एव समूटौं के साव तथा उनके लिए सामाजिक, 
आधिक, सास्छृतिक आओौर राजर्नतिक वातावरणके ज्ञान को प्रोढ-शिक्षा 
करर्ंक्रम कै सचालन हेतु प्रयुक्त करना 1 

6. दिप्लोमा सेमिनार--सेमिनार को इस प्रकार प्रकत्पित किया जातादैकिवे 
संमागियो द्वारा सिद्धान्त एव मवधारणा अध्ययन को कार्यक्षेत्रे भनुभव के 
साथ युगिमित्त फरटे। 


3 
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उपयुक्त पाठ्य्रमो के अतिरिक्त सभागियो को तीन चयनित इकार्ईेयो लेना 
आवश्यक होता है । कक्षाके आरम्भहौ जने त्तथा कायिके वादसंभामी को 
क विकल्पो मे से चुनने की स्वतन्दरता होती है। ्ियापुरमे प्रोद्-शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यकता, विश्लेषण मूत्यांक्न शोध, कौशल, दृर्य-धव्य 
उपकरण तथा अन्य विपयों का भी चुनाव किया जा सक्ता है। 

इस पाट्यक्रम का समय एकमे उद साल काहौता है । कायंक्रम के पादूयक्रम 
निदेशक रह 

प्रोफेसर रोजर बोशियर 

श्री तिम हाय पिक 

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर संभमामियोँको त्रिटिश कोलम्बिया विश्वविधयालय 
द्वारा प्रीदृ-शिक्षा मे डिन्लोमा का प्रमाणपत्र दिया जाताहै। 


उपसंहर 

, राष्ट्रीय पाक्षरता भभियान के.कारण यार्हलंड ने १८१८ साक्षरता स्तर प्राप्त 

करल्ियादै। 

--धार्लैण्डमें सभी लोगो कै सहयोग के कारण साक्षरता मभियान जन- 
अभियान वन गया है । ईष वन-टीच वन. (एक प्रदा-लिषा एक को पडाए} 
इत भमियान का मुख्य आकषेण बन गया है । सृकूली छात्र, विश्वविद्यालय के 

~ छात्र, शिक्षित वर्ग, भिक्षु, सरकारी अधिकारी, सैनिक आदि सभी दस 
दृष्टरीमकारव॑मेसुलनह।  ,, ग 

--देश्‌ का 20% बजर शिक्षा पूर व्यय करिया जाता है । राष्टरीय साक्षरता कायं 
को राष्टरीय विकास सै जोड़ दिया गेया है निस करि निरक्षरता निवारण 
शोघ्रहो। 

, दस अभियान की सफलता मे राष्ट्रभाषा प्या की. मुख्य श्रुमिर रही है । 
प्रत्यक व्यित को यह भाषा सीखनी होती है! इस भीतिके कारण सनाद 
अधिक्‌ आसान हो गया है । इससे देश मे राष्टरीय एकता तथा देशभक्ति को 
वाचा मिला है। 

अनौपचारिक भिक्षा द्वारा जीवन-पयेन्त शिक्षा एक बृहत ही महत्वधूणं उत्तर 

, साक्षरता करर्येक्रम बन गया है । 

शिक्षा मंत्रालय का मरौपचारिक्त शिक्षा विभाग दूसरे राजकीय त्तथागेर 
राजकीय अभिक्ररणी एवं व्यवितियो के सहसोग मे सम्दरणं राष्ट मे उत्तर 
साक्षरता कार्यक्रमो कै लिए्‌ उत्तरदायी है। 

--सूचनाए्‌ एवे समाचार, रेडियो, पत्राचार केन्द्र तचा शिक भंग्रहालय कन्द 
हप कार्यकम की प्रमुख गतिविधियां है 
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--यारईैण्ड मे मनौपचारिक शिक्षा कौ सफलता क मुख्य कारण दैश क माकर, 
जनसंष्या तया भाषाहै। 
अनौपचारिक शिक्षा विभ्राग हारा खिट पेन अवधारणा तथा व्यितयों एवं 
समूह्‌ दवारा समस्या समाधान ने विकास कापेक्मों की सफलेत। मेँ मुख्य 
भरमिका निभायी है। 
याई सरकारके 1984 क भभियान ने राष्ट्रीय साक्षरता भभिमान भें महत्व 
परणं एवं निर्णायक भूभिका तिभायी है! निरसरता निवारण का श्रेय पांचवी 
आधिक एवं सामाजिक विकास योजना को जाताहै। 
सोजनाकारों तथा सरकार ने यह्‌ मानादै कि साक्षरता ही व्यतित, समाज एवं 
सम्पूणं देश की खृशहाली एवं सम्पन्नता का एकमात्र साधन है । अतः उन्होने 
साक्षरता अभियान ततथा भाथिक एवं सामाजिक विकास योजना के वीच समन्वय 
स्थापित क्रियां है। भारत तथा मलेशिया मे भी इसं घास्तविकता को स्वीकारा 
गया तथा उसी के अनुसार निरक्षरता निवारण का कार्यक्रम बनाया गया है । 
यार्दसैण्ड में ग्रामीण वाचनालय केन्द्र तंत्र (वी० आर० सी ०) उत्तर साक्षरता 
एव निरन्तरित शिक्षा एवं जौवन-पर्यन्त शिक्षा के लिए उत्तरदायी है । स्थानीय 
जनता द्वारा इन केन््ो का संचालन किया जाताहै तथा इन पर स्वाभित्वभी 
उन्दी काट । स्थानीय आवश्यकता के आघार पर राज्य तथा प्रादेशिक केन्रोके 
माध्यम से स्कार ग्रामीण वाचनालय केन्द्र को तकनीकी सहायता ता पाठन 
सामग्री उपलन्ध कराती है। 
सरकार दारा दृष्य-धन्य सामग्री सृजित कर प्रदान की जाती है । भनोपचा- 
रिक शिक्षा विभाग द्वारा रेदियो तया दूरदर्शन के विशेष कायंकम तयार शि 
जात तथा उन्हे प्रसारित किया जाता है। चल प्रदशंनियों का भयोजनमभी 
नियमित रूपसे किया जाता है। 
या६मरकार नै जन साक्षरता कायकरम के अन्तगंत 15-50 वपं आयु वगं के 
निरक्षर श्यमितियो पर निरक्षरता कर लगाया गया है । यहु कर उनको तब तक 
देनाहोतादै जबतककििं वे साक्षर होकरसरकारसे साक्षरता प्रमाणपत्र 
प्राप्त करतें । 
अनेकृता मे एकता दक्षिण-पूवं एशिया तया प्रशान्त कषत के देशो की विेषता 
ह । सभी देशों को शि्ना एवं विकास कार्यक्रमो में कम-अधिक-समान समस्यां 
कषा सामना कलना हता है । 
अतःवे मपने अनुभवो शो वाट रहे ह तया जपने शिक्षा एवं विकास कायो 
म समन्वय स्थापित कर रहे है! 
भ्रारतमे भी स्वतन्यता प्राप्ति के याद तथा प्रधम पंचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ होने के साथ व्रामीण जनो कै सिए घाशषरता, उत्तर द्राक्षरता एवं सतत्‌ 
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शिक्षा की कई योजनाएं लागू की गयौ ! प्रथम परचवर्पीय योजना मे सघन ग्रामीण 
शिक्षा कार्यक्रम के अन्त्त्त जनता कोलिज, रूरल इर्स्टीटगरुट, कम्युनिटी सेन्टसं 
तथा समन्वित पुस्तकालय आदि आरम्भ करिये गये 1 जन शिक्षा अभियान के 
अन्तम कई साक्षरता प्रायोजनाएं भी भारम्भ की गयी । राजस्थान मे विशेष रूप 
से उदयपुर जिले मे राजस्थान विद्यापीठ ने जनता कोलेज, पांच कम्युनिटी सेन्टर 
तथा भिर्वा तहसील मे समन्वित पुस्तकालय सेवा आरम्भकी । इनके सायदही 
राजस्थान विद्यापौठके प्रीढ-शिक्षा विभाग द्वारा करट साक्षरताकक्षाएं भी भारम्भ 
कौ गयी । जनता कोलिज ग्राम्य नेताओं, ग्रामीण एुवाओ तथ। ग्रामीण कार्यकर्ताओं 
विशेष रूप से पंचायत एवं सहकारिता सचिव तथा स्कूल भध्यापरको के प्रशिक्षण 
का केन्द्र वना। जनता कोलेज की स्थापना डतिंश फक हाई स्कूल की अवधारणा 
कै आधार प्रकी गरयी। 


कम्युनिटी सेन्टरसं की योजना उत्तर साक्षरता एव सत्तत्‌ शिक्षा कौ योजना 
धी। प्रत्येक केन्द्र 20 गांवों के संकुल मे कायं करता था! इन केन्द्र की प्रमुख 
गतिविधियो मेँ वाचनालय एवं पुस्तकालय सेवाओं दारा साक्षरता-उत्तर साक्षरता 
का कार्यक्रम, स्थानीय समाचार प्रसारण केन्द्र, भित्तिपव्र, श्यामपट, समानार 
सेवा एवे रेडियो द्वारा सूचनाएं एवं समाचार ग्रामीण युवाभो के लिषु सास्छेतिक 
गत्तिविधियों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कम्प एवं पाट्यक्रमो का आयोजन धा । 

रूरल इन्स्टीदूयूट प्रामीण युवा्जो के लिए उच्च व्यावसायिक श्रशिक्षणका 
केनद्रथाष{ 

परन्तु ये सभी योजनाएं अच्छे परिणाम नही दे पाई । जैसा कि सभी दक्षिण- 
पूवं एशियाई देशो मेँ हुमा ये सभी कायेक्रम फेशन, फिगर एवं डिमोस्दरेशन के 
कार्यक्रम वन गये । जागरूकता एवं उत्साह की कमी से, वदा -चदामकर दर्णयी गवी 
उपलन्धियो कग चाह्‌ के कारण तथा टिकल डाउन अवधारणा के कारण केवल 
अनुकूल एवं चयनितक्षेषों को ही इन योजनाओं मे सम्मिलित किया गया। पका- 
पकाया खिलानां आरम्भ करिया गया । सामान्य जन को कभी सामानिकसरूपसे 
जागरषटक नही बनाया गया राजनंत्तिक इच्छा तथा अधिकारियों की प्रतिवद्धत्ता 
कीकमी दोनो की हन कायंकमो के असफल होने मे महत्वपूरण भूमिका रहे । 
राष्टरीय नीति तथा उपयुक्त कायं-योजना फे मभाव से भो ये योजनाएं गच्छे 
परिणाम नही दे सको 1 पेचवकं च्योरी के कारण इन योजनामों मे काफी गड्बेड़ी 
एवं दूविधाएं बनी रही । लेकिन 1978 मे इने गलतियों को दूर किया गया तया 
भारत भें प्रथम बार प्रौदृ-शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाई गयी ! सातवी पचवर्पयि 
योजना मे नई शिक्षा नीति के ुभारम्भके सायही भारत भे प्रोदु-चिक्षा मपना 
उचित स्थान एवं महत्व प्राप्त कर रही है । 
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नई गि नीति कै अन्तवंत जन शिक्षा भभियाने पर वल दिया गया है। 
अभियान ईच वन-टीच वन (हर पदा-किवा एक को पडाए ) पर आधारित होगा, 
जमाकि यार्र्लण्डमे किया गया । वार्ई्लण्डमें इत कायंकम फी सफतता का 
ध्रैय सका जनाधार तथा प्रत्येक सादर नागरिक का इसमे सम्मिलित होना था । 
प्रत्यक नागरिकः ने हस अभियान को अपना राष्टीय कत्य माना । सम्पूर्णं देधर्म 
राष्ट्रभाषा का उपयोग भी इस कायम की सफलता का प्रमूवकारकहै। 
भारत मे जनता केलिज एव कम्युनिटी सेन्टसं का अभियान सरकार की 
अर्चि तथा अस्पष्टता के कारण धीरे-धीरे समाप्त सा हो गया । नमे से भधि- 
काश प्रतिष्ठान मौपचारिक शिक्षाके केन्र वने गये। 
केवत राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर तथा कर्नाटक राज्य प्रौद्‌ शिक्षासंघकी 
शत संस्थाभो के मौलिक स्वहू्प को वनाए रख सके । राजस्यान विद्यापीठ का 
जनता कलिजे सभी जनस्तर के युवा भरशिक्षणों की धुरो वन गया तथा कम्युनिटी 
सेन्टर्स तया लोक शिक्षण केन्द्र ग्रामीर्णो की सतत्‌ शिक्षा एव जीवन.पर्यनत शिक्षा 
के केनद्रवन गये 1 नई शिक्षा नीति के बन्तगेत भारत सरकार ने सतत्‌ धिका एवं 
जीवन-प्यनत शिक्षा के महत्व को स्वौकाराहै तथा 3-4 गावो के सप्रू प्रर एक 
जने शिक्षण निलयम स्थापित करने का प्रावधनेक्रियाहै। 
नई शिक्षा नीति मे एक ओर महतवपरण कदम चुनी दई स्वय-सेवा सस्थाभौ के 
माध्यम से दीपेकालीन, क्षेत आधारित प्रदु-शिक्षा प्रायोजनाभो के संचालन का 
है। इन सस्थाओं को राज्य सरकारों दारा उनके अनुभव, गुणात्मकाः शिक्षाफे 
्षेत्रमे तथ विशेपलूपरसेप्रौद-शिक्षा कैषक्षेत्र मे उनके योगदान के आधार पर 
चुना जाएगा। 
नई शिक्षा सीति में एक वृत हौ महत्वपरणं बातत जो सम्मिलित की गयी वहं 
है थाईलण्ड, मलेशिया एवं सिगापुर की तरह इसमे भी स्वरी शिक्षा तया विशेष रूप 
से ्रामीण महिले को शिक्षा कौ सर्वोच्च प्राथभिकतादेनाहै। भारतमेंस््ी 
शिक्षा कौ स्थिति अत्यन्त दयनोय है । राजस्यान जसे राञ्यमेत्तो यहमौरभी 
अधिक षराव है। यहां केवल 18% महिलाएं ही साक्षर ह 1 भारते जैसे प्रना- 
तान्तिकदेशके लिए यहु मभिशापहौहै। अतः इस कायं को राष्ट्रीय स्तरपर 
प्राथमिकता देनी हसी । सिखापुर, मलनेशिया तथा याई्लण्ड भादि देशो मे महिलाए 
जीवनकेसभौ क्षेत्रोमेष॑ढान्तिकलूप सेतो पुरूपं एव महिलाओं को समानता 
प दर्जा दिया गया है परन्तु वास्तविकता मे माज भी भेदभाव विद्यमान हतया 
इस भेदभाव का मूल कारण सामाजिके रीति-रिवाज, अन्धविश्वास, मा्धिक 
पिडापन तथा अशिक्षा है । अत. महिला शिक्षा को सरवोच्विं प्रयनिकता देना 
अनिवार्यं है भोर इसके लिए सामान्य जनता को सामाजिक रूप से जागूक बनाना 


होगा । 
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मैने पाया कि धाटृलण्ड मे अनौपचारिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर सान्नरता, 
सतत्‌ शिक्षा, एवं जीवन-पर्वन्त शिक्षा का कायं बहत ही प्रभावशाली तरीके से 
याजा रहा है। बह प्रौद-शिक्ना का एक उत्तम उदाहरण है । शंक्षिक संग्रहालय, 
चल श्रदर्णेनी, रेडियौ एवं पत्राचारः पाठ्यक्रम धव्य-दृश्य सामग्री तथा विभाग 
हारा सृजित साहित्य एव अरन्य आदि कार्यक्रम कौ सफलता के साधन हँ । युनेस्को 
काष्ेत्रीय कायलियभी वैकोंकमे स्थितै वहुभी धार््लण्ड मे प्रौद्-शिक्षाके 
कार्यको गति देनेमे सहयोग देता है । 
मनेशियामे भी भारत की तरह प्रौद़-शिक्षा के कायक्रम विभिन राजकीय 
व नैर राजकीय संगठनो द्वारा चलाये जते । हालाकि ये कायंक्रम विभिन्न 
समूहं की स्चियों के लिए वनाए गये हैँ परन्तु इन्दे निम्नांकित समूहो मे विभक्त 
कियाजा सकताहैः- 
1. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोपाहार से सम्बन्धित मौलिक शिक्षा। 
2. विभिन्न कौशलो मेँ व्यावसायिक प्रशिक्षण 1 
3. शालान जनि बाले तथा शाला समे वाह्र (0४! ० 5०००) के प्रौढो के 
लिए शिक्षा करा द्वितीय मवसर (हव्यमा ठि इत््णात्‌ (क्ातट) । 
4. साक्षरता शिक्षण । 
5. पत्राचार द्वारा शिक्षा। 
6. घार्मिक शिक्षा । ^ 
7. सहकारिता शिक्षा एवं प्रीदो के लिए अन्य शिक्षा कार्यक्रम । 
इन कार्यक्रमो का मुख्य उदेश्य समुदाय को विचार कातरीकाबदलकरयसे 
विकासोन्भुख बनाना तथा समुदायं में अत्म-निभंरता लानाहै। इस उदेश्य को 
प्राप्त करने के लिए कई कायंक्रम यथा व्यावहारिकं साक्षरता कार्यक्रम, गृह विज्ञान 
कक्षाएु, मामीण त्रिकास सहकारी समित्तियां, ग्रामीण पुस्तकालय तथा श्रिणु कीड़ा 
केन्द्र चलाए जाति है ।- मलेशिया मे व्यावहारिक साक्षरता तथा कौशल विक्राप्त के 
कार्यक्रमो पर अधिक वल दिया जाताहै। परन्तु भारतकीही तरह मनेशियाको 
भी कद समस्याओं का सामना करना षड्‌ रहाहै। 
किसी भी प्रौद्-शिन्ना कार्यक्रम को क्रियान्वित्न करने.मे प्रमु समस्या गो 
सामने भत्ती है वह है क्रपेकर्ताभो की कमी बहू कमी योजना से लेकर जनस्तर 
तक हर जगह पर दहै । हरस्वर पर प्रोदृ-शिक्षा कार्यकर्ताओं को न केवल प्रौढो के 
साय व्यवहार वलिक का्॑करम को स्षफल बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल 
से सज्जित कियाजानावार्हिए।1. , .,.-., 
भारतकी ही तरह मलेशिया मे भी प्रौद-चिक्षा नद्‌ वात नही है । पारम्परिक 
क्षान एवं कौशल एक पीढी स दूसरी पीढी को सास्कृतिक विरासत के षूपमे क्रिया 
भाता रहा है 1 अब बदलती आवश्यक्तामो के बनुसार नये भाविष्कारो की 
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सूचनाए देने हतु अध्ययन तथा आंपरेशनल रिसं के लिए दृढ़ आधार स्यापित्त 
करने की आवश्यकता है । सम्बन्धित क्षेत्रो कै सामाजिक आर्थिक अध्ययन के 
उप्र आधारित होने चाहिए । शिक्षण की विपय-वस्ठु की उपयोगिता को सुनिश्चित 
करने हेतु आपरेशनतं रिसर्च की गहन भावश्यकता है । 
यह भी सुनिर्वित्त किया जाना चाहिए कि फीड बेकटेतु दोतरफा संचार 
क्री व्यवस्थादहै। 
काययम का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए । मूल्यांकन का 
भधर क्षर विधचेप दिये गये समय में तय किये यये उदेश्यों को तुलना मे उपरलन्धि 
को माना जाना चाहिए । मूल्यांकन वास्तविकता परकं होना चाहिए तथा 
उपलब्धियों की लागत से तुलना की जानी चहिये । 
ग्रामीण समुदाय की सहायता करने के 1८81445 षड तथा मंत्रालय के 
विशे प्रयत्न के उपरान्त भी कार्यक्रम पूर्णं रूप से सफल नही रहा । हालाकि 
समदाय द्वारा कार्यक्रम कै परित्याग का कोई प्रमाण नहीहै। कर्यकम सम्पूरणं 
ग्राम्य जनता तक नही पटच पराया है । 
भारतमे भी साक्षरता कारयंक्रम मेँ 3 आर० (पाठन लेखन एव गणित) का 
ज्ञान प्रदान करना उतना सफल नही हओ है जितना कि हीना चाहिये । भव हमने 
अपना उदेश्य साक्षरता, व्यावहारिक ज्ञान भौरचेतनाको बनायाहै। भाणाहै 
हमे इसमें सफलता प्राप्त होगी । 
लेकिन यह्‌ कहा जा सकता टै कि मलेशिया सरकार कार्यक्रम की सफलता के 
भ्रति पूणं ूपस्ने सचेत है तथा इमं सम्बन्ध मे हरसंभव प्रया्षकर रही है। 
प्रोद-शिक्षा, का्॑कारी साक्षरता, कौशत विकास एवे अन्य विकास कायंकरमोमे 
समन्ययात्मक उपागमं को मलेशिया में धती प्रकार देखा जा सकता है । 
्िषापुर एक नमरीय द्वीप देण हे । यहं विभिन्न जातियो, मौयोगिक एवं 
व्यवसायी समूहो का जातीयता के पक्षपात से ररित एवं धार्मिके समाज वासा देश 
टैष्सदेशमे निरक्षरता की कों बही समस्या नहीषहै। केवल 5 लोगही 
निरक्षर ह । प्रौद-शिसा के सन्दभं मे यहां पर निरन्तरित शिक्षा कौल विकास, 
भापा शिक्षण तथा कायंदलों को सवतत बनाने पर महत्व दिया जाता है । स्ििगपुर~ 
वासियीं मै शरान तथा आत्म-विकास की चाह ने हां पर क्लब, वायिज्विक 
प्रतिष्ठान तया जन-स्तरके सगठनो को विक्रधितक्रिपा है जहा पर विभिन्न प्रकार 
के निद्वरित धशा का्यकम आयोजित किये जाति ह । त्ियापूर के निरन्तरित 
शिक्षा कार्यकम यार्दनैण्ड मोर मतेक्षिया के श्ायकर्मो ते भिन्न! विगापुरमे 
निरम्तरित धिक्ता कयेकर्मो का उदेश्य कामगारो को मधिङ निपुण एव उत्पादक, 


येहतर नागरिक एवं येहतर व्यक्ति बनाना है । ्िगपूर का सामाजिक मायिकः 
33 
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स्तर तक धिका किया जाना मावश्यक है! इत सन्दभं मँ व्यावसायिक एवं 
सौचोभिक प्रचिक्षण बोडे {५१ ४) चूत यच्छा काम कर रहा है ! 
पिमापुर तकनीकी-भौचोभिक उद्‌धव एवं उच्च शँक्षिक स्तर वाले घतरिक 
सभान के शहरीकरण की देहरी पर खदा है । गत दो दशको म ्षिगापुर के जीवन 
कतै तौर-तरीको भें बदलाव ने नागरिको फी शिक्षा एदं प्रशिक्षणकेक्नोमें नये 
आयामं जोड दिए है । पिगापुर मे पीपुल एसोततिएरन बहुत ह प्शव्त संगठन टै 
जो कि स्वै्छठिक प्रयास द्वारा नागरिकता प्रशिक्षण एवं सामाजिक विकास एवं 
कल्याण कार्यक्रमो मे महत्वपूर्ण भूभिका निभा रहा दै \ इन सपो करायक्रपों का 
केन्द्र फम्युनिस्टसेष्टरहै जो कि पूरे देश में कार्यरत है । पौपुल्स एसौसिएषान की 
स्थापना कम्युनिस्ट सेष्टरस मे मनोरंजक एवं शंकिक कापंक्रमों दारा बिना 
'राजर्पत्तिक हस्तक्षेप के सामुहिक भागीदारी `को वद़ाकरे विभिन भापायी, आय 
एवं धिक समूहो को समरस समाज मेर्वाधनेके लिए की गयो । कम्पूनिटी 
पेण्ट की इन अद्वितीय सस्थाओं की राष्ट्र निमणि में महत्वभूणं भूभिका रही है । 
सैसाकरि पहले चत्ताया जा चुका है भारतमें भी स प्रकारके कम्युनिरी सेण्टसं 
1953-54 मे गों मे जारम्भ किये गये 1 पर इनमे बहत कम सफलता मिली । 
भारतम भी ओौद्ोमिक एव तकनीकी विकास से एहुर वटी तेजी से वद रहै है । 
एहसे मे भीड़ बदृती जा रही है तथा यहा.भी बडे गहर मे उन्ही समस्यारभका 
सामना करना पड़ रह है जिनका कि विष्व के दूसरे देशौ ङे वहैनगसोमे। 
भतः यहां भी स्विगापुर पदति के कम्युनिटी सेण्टसं का अभियान शहसेमेभी 
भारम किया जाना चाहिए । 
शहरी समाज शिक्षा कायेक्म के अन्तर्गत राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर ने 
1959 मेँ नागरिका सिक्षण एवं शिक्षा हेतु जनपद विभाग आरम्भम्‌ किया । शस 
विभाग का मुख्य उदेश्य उस समय लोगों को राजतन्तरता आन्दोलन कै प्रति 
जागरूक करना तथा उसमे सक्रिय भाग तेने हेतु विभिन्न शिक कार्योकेद्रारा 
खे तयार करना था । मेवाड़ मे उस समय स्वतन्व होने से यह कायं मत्यन्त 
कठिनं था । अततः इस विभाग की गतिविधिया सूचना एवं समाचार, स्थानीय 
प्र्ारण, गोष्ठियो, वाचनाय एवं चल पुस्तकालय सेवा तकं ही सीभित्त ये । 
उदयपुर नगर मे शहरी जनसख्या मे वृद्धि तथा ओौधोगिक एवं व॑जञानिक विकास 
क साय इसके उदेश्य एवं गतिविधिमो मे भी ्ियापुर कम्युनिटी सेण्टसं के कार्यक्रमों 
क मधार पर कुछ परिवर्तेन करने होगे । वर्त॑मानं गतिविधियों क साथ-साथ 
जनपद को थव अपने का्य॑क्रमों मं खेलकूद, मनोरंजन के कार्यक्रम, वरिष्ठनागरिक 
भरचिक्षण पववेक्षित अध्ययन, संगीत एवे नृत्य तथा भन्य व्यावसायिक प्रधिक्षण 


कायेकम भी सम्मिलित करने चाहिए । इसी प्रकार के कम्युनिटी सेष्टसं दूसरे 
शहरो मेँ शुरू किए जाने चाहिए । 


110 


प्रारम्म से ही राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर जन सिधा कार्यं करतीभा 
रही है । वह्‌ भी विशेष रूप से समाज के श्टड़े वगं एके उन लोगो कै लिए जो दिन 
मे कुठ काम करे जौविकोपार्जेन करते है। जो व्यमिति दिनम गु कामफरते 
हैवेदिनमेदी जाने याती भौपचारिक शिक्षासे वंचित रह जति ह। उफ तिए 
भनौपवारिक शिक्षा कौ व्यवस्था की गर्हृ। इस प्रकार सन्‌ 1939 ई० सेही 
राजस्थान विचाप्रीट द्वारा णाना से बाहर धिक्षा (0 ०5०००] एवपचवणय) 
एव द्वितीय अवसर (30० ०००९) को शिशा की व्यवस्या करती आह दै । 
सख्या दारा ये शंक्षिक कायं सम्पूणं उदयपुर जिले के ग्रामीण एव हरी दीनो 
क्षे्रोमेकरिएजारहैह। अव सम्रयभा गया है जवकि हम सपने कार्यक्रमोको 
वैज्ञानिक आधार पर पुनः संयोजित करे । हमे अपने काक्र को उच्च शिक्षा 
स्थानी से जौडनाहोगा 1 शिक्षाकी सभी शावा के मौपचारिक, अनौपचारिक 
प्राथमिक, माध्य्ििक, विश्वविद्यालय एवं व्यावताधिके आदि को सम्पूरणं समाज 
को उन्नति मे सहयोग देना चाहिए । उदैश्यो एवं क्रियान्विती कै सन्दभं मे कोई 
हिस्से नही होने चाहिए । उन्हे एक-दूसरे संघाघनी एवं का्ंक्तभ आदि का 
लाभ उठाना चाहिए 1 राजस्थान विद्यापीठद्वाया हस दिशामे काफी कुछ किया 
गथा है, इसी कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक `लने राजस्थान 
विद्यापीठ द्वारा विभिन्न स्तौ एर शं क्षिक ग्तिविधियो के समन्वय तया ग्रामीण 
्षश्रीम कायं कौ स्थायी एव मजबूत अवस्यापन की महेता को स्वीकार करते हुए 
इभे प्रतिष्ठिते विश्वविद्यालय की मान्यता देने की अनुशंसाकी । 
जो अनुभव मने विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त किए वे मेरी सस्या, राण्य एवं 
देण मै विभिन्न का्यंकमो को वैज्ञानिक आधारो पर पुनगंठिति करने मे सहयीगी 
होगे । इस यात्रा द्रा प्रौदृ-शिक्षा के विभिन्न भायामो कै बारेमे मेरेजान एव 
जानकारी मे वृद्धि हरदरै। क्षेत्रीय श्रमण के दौरान मुज्ञ वास्तविक कायं देखने का 
अवसर पिला । मै यात्राए्‌ चर्च, अधिक्रारियो एव कार्यंकरतभिो से मिलना तथा 
जौ साहित्य मै वहो से लाया उससे मुज्ञ वहत कुष्ठ सीखने को भिता है । इसत मु 
अपनी सत्या तथा उन स्थानो पर जहां संम जुड्ाहूं वहा के भावौ मायोजनोमे 
सहायता मिग । 
अन्तमेमै भारतीय प्रीट-शिक्षा संध के तत्कालोन अध्यश्च व॑रिष्टर श्री 
एम० जी० माने, महासचिव श्री जे० पी° सक्तेन, कोपाध्यक्ष श्री एष० सी 
दत्ता एव निदेशक श्री जे° एल ० सचदेव क्रा आभारी ह जिन्हे दश यात्राके 
आयोजन मे मेरा सहयोग क्रिया र्म गुनेस्कोकेमधिकारिमो काभी कृतह्‌ 
जिन्हौनि सह स्कांलरशिप मृन्ञे प्रदान की । 
म मारण० ओ द° एन्पी० वेकोकके निदेशक श्री ए० चीवा एव प्रौढ 
शिक्षा प्लाहकार श्री टी एम साकंथा तथा यूनेस्को क मानविकी एवं समाज 


